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च्छड 


लेखक का निवेदन 


मुझे कालिदास के सम्बन्ध में दो व्याख्यान देने का अवसर मिला 
था। ये व्याख्यान अलग-अलग आयोजित किए गए थे। कालिदास 
समारोह के समय उज्जेन में “कालिदास की प्रसाधन-सामग्री? पर और 
पंजाब सरकार के भाषा-विभाग के समारोह पर 'कालिदास की लालित्य 
योजना? पर | इन दोनों व्याख्यानों को नये सिरे से फिर से लिखकर 
यह पुस्तक बनी है। चि० मुकुन्द के अत्यन्त आग्रह के कारण ही 
इन व्याख्यानों को नया रूप दें सका। परन्तु यदि चि० पुरुषोत्तम ने 
रात-दिन एक करके लिखा न लिया होता तो कदाचित्‌ ये पड़े ही रहते । 
इसीलिये इस पुस्तक को प्रकाश में आने का श्रेय इन दोनों 
आयुष्मानों को ही है। पुस्तक अनेक विघ्न-बाधाओं को पार करके 
अब प्रकाशित हो रही है, यह मेरे लिये सनन्‍्तोंष की बात हे परन्तु 
वास्तविक परितोष तो तभी होगा जब वह सहृदय पाठकों को कुछ 
आकृष्ट करने में समथ होगी । जिन दो समारोहों की ऊपर चचों की 
गई है उनके आयोजकों का हृदय से क्ृतज्ञ हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से 
कुछ इस दिशा में सोचने का अवसर मिला | फिर जिन विद्वानों की 
कृतियों से सहायता ली गई उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ । 
याद इस प्रयास में कालिदास की लालित्य योजना के प्रति सहृदयों की 
कुछ जिज्ञासा उद्बुद्ध हुई तो इसे साथक मानूँगा । 


चण्डीगढ़ --ह जारी प्रसाद द्विवेदी 
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राष्ट्रॉय कादें कालिदास 
७ 
कवि तो बहुत होते हैं पर ऐसे कवि कम ही होते हैं जिन्हें राष्ट्र की समग्र 
सांस्कृतिक चेतना को श्रभिव्यक्ति देने की कला पर श्रधिकार होता है । कालिदास 
ऐसी ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को मसूरति देनेवाले महान्‌ कवि हैं। भारतवर्ष 
के ऋषियों, सन्‍्तों, कलाकारों, राजपुरुषों ओर विचारकों ने जो कुछ उत्तम श्र 
महान्‌ दिया है, उसके सहस्नों वर्ष के इतिहास का जो कुछ सौंदय है, उसने 
मनुष्य को पशु-सुलभ धरातल से उठाकर देवत्व में प्रतिष्ठित करने की जितनी 
विधियों का संघान किया है उन सबको ललित-मोहन श्रौर सशक्त वाणी 
देने का काम कालिदास ने किया है। किसी पुराने कवि ने कालिदास का 
परिचय देते हुए कहा था कि मैं जब सच्चे कवियों की ग्रितती करने लगता हूँ 
तो कनीनिका ( सबसे छोटो उँगली ) पर पहला नाम कालिदास आता है पर 
दूसरे नम्बर पर अ्रनासिका नामक उँगली है जिस पर कोई भर नाम सूभता ही 
नहीं क्योंकि श्राज तक उस टक्कर का कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं, यह देखकर 
लगता है कि इस उँगली का नाम जो भनामिका! श्रर्थात्त बिना नाम की उँगली 
दिया गया है सो बिल्कुल ठीक ही' है--- 
पुराकवीनां गणनाप्रसड्रें कनीष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः । 
भ्रद्यापि _तत्तुल्यकवेरमावादनासिका साथथवती बभुव ॥ 


यह बात बहुत दूर तक सत्य है। भारतवष बहुत विशाल देश है--स्थान में 
भी और काल में भी। यह विश्ञाल भूखण्ड भौगोलिक दृष्टि से सब प्रकार से एक 
प्रविभाज्य इकाई है। उत्तर में पव॑तराज हिमालय दोनों भुजाओं से पूर्व भौर 
पश्चिम समुद्र को छूता हुआ इस प्रकार छाया हुश्ना है मानों पृथ्वी का मानदंड हो । 
कालिदास ने कहा है--“भस्व्युतरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगा- 
धिराजः | पूर्वापरों तोयनिधीवगाह्य स्थित: पृथिव्या इव मानदण्ड: ।” हिमालय 
के प्रदेशों को कालिदास ने देवभूमि कहा है--पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः और 
हिमालय पव॑त को देवतात्मा । रघुवंशियों ने जिस विज्ञाल देश पर शासन किया 
था वह कालिदास की भारतभूमि है। उन्होंने उसका वर्णान करते हुए कहा' 


है--भासमुद्रक्षितीशानामू--समुद्र तक फेली हुई पृथ्वी के शासक । सो, देवतात्मा 
नगाधिराज हिमालय द्वारा विभाजित समुद्र मेखला भारतभूमि ही वह महान 
राष्ट्र है जो कालिदास की वाणी में अपने सम्पूर्णां आध्यात्मिक और आधिभोतिक 
वैभव के साथ प्रकट हुआ है। इतिहास में तो यह देश और भी विपुल और 
विचित्र है। कालिदास के आविर्भाव काल तक बाहर से अनेक मानवमंडलियाँ 
इस देश में थ्रा चुकी थीं। कुछ श्राक्तामक रूप में श्राई शोर कुछ इस देश की 
उ्व॑राभूमि में बस जाने की कामना से श्राई। उनके विविध प्रकार के झ्ाचार- 
विचार, नृत्य, गीत, उत्सव-भ्रायोजन श्रादि ने इस महान्‌ देश की जनमंडली के 
वैचित्य में वृद्धि की थी। ये मानवमंडलियाँ इस देश का भ्रेंश बन गई । यह 

के मनीषियों के श्राध्यात्मिक विचारों से वे प्रभावित हुई परन्तु इस देश की 
रहन-सहन को प्रभावित करने में भी समय हुईं । यह देश मानों विधाता की श्रोर 
से ही समस्त धर्मं श्रोर संस्कृतियों का संगमस्थल बनाया गया था। नाना श्राचा र- 
विचारों श्लौर विश्वासों की मिलनभूमि होने के कारण इस देश को संस्कृति में 
प्रनेक प्रकार के वैचित्य श्राएं। काव्य में, चित्र में, मूति में, वास्तु में, वृत्य-गीत- 
वादित्र में भ्लौर नाटक आ्रादि चाक्षुष कलाश्रों से नवीन बातों का समावेश होता 
गया और एक प्रकार की प्रच्छुन्ष गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ । इस बहु-विचित्र 
जनमंडली के सर्वोत्तम को रूप--ललित रूप--देता बड़ी ममंभेदिनी दृष्टि ओर 
भ्र्थग्राहिका शक्ति का परिचायक है। कालिदास में यह शक्ति पूरी मात्रा में थी । 
इसी लिये वे सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना को ललित रूप देने में क्ृतकाय॑ हुए । 


कालिदास जिस युग में आाविर्भूत हुए थे उप्तके पहले भारतवर्ष के भनेक 
महिम्ान्वित शास्त्रों का उद्धोष हो चुका था, कई धामिक और ओआध्यात्मिक 
आन्दोलनों का उद्भव और विलय हों चुका था, गनेक कलाएँ प्रोढ़ावस्था को 
प्राप्त कर रूढ़िबद्धता को भ्रोर श्रग्सर हो चुकी थीं। वैदिक कमकाण्ड एक ओर 
उपनिषदों के अद्वेतवाद झौर दूसरी ओर बौद्ध श्रौर जैन धर्मं के वेदविरोधी 
आ्ान्दोलनों की प्रतिक्रिया का सामना कर चुका था, रामायण झोर महाभारत 
के शक्तिशाली कथा साहित्य के बाद पौराशिक और निजन्धरी कथाओ्रों का 
विपुल साहित्य निरमित हो चुका था, ब्राह्मण प्रंथों के प्रतिपादित कर्मंकाण्ड- 
प्रधान धर्म के बाद अ्रन्तरात्मददंन के पक्षपाती सांख्य और योग के दाहंनिक 
सिद्धान्त जड़ जमा चुके थे, यवन शिल्पों का प्रवेश और तज्जन्य शक्तिशाली 
प्रतिक्रिया' का उन्मेष हो चुका था, भारतवर्ष नयी राष्ट्रीयता के उत्साह से भरपूर 
था। उपनिषदों से ज्ञान मार्गी अ्रद्वेत साधना का, रामायण से मानवीय झादशों 


२ कालिदास की लालित्य योजना 


धर 


जल 
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से मुखरित श्रादर्शवाद का, महाभारत से बौद्धिक चरित्र विकास्त का, धमंसूत्रों 
भर स्मृतियों से ब्राह्मण धर्मानुमोदित भ्राचारसंहिता का, पुराणों से विभिन्न 
मानव मण्डलियों में परिव्याप्त मिथक कल्पना के समृद्ध तत्वों का, भरत मुनि 
के नाव्यशास्त्र से नाटकीय व्यवस्था का, पाशुपात आगमों से सृष्टि रहस्य का, 
सांख्य-योग से श्रन्त: केन्द्रित चित्समाधि का सार लेकर उन्होंने श्रपना जीवन- 
दर्शंन रूपायित किया था । कुमारसंभव में पावंती के मनोहर रूप का वर्णान करते 
हुए उन्होंने लिखा था कि ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा संप्रार का संपूर्ण सोन्दर्य 
एक ही स्थान पर देखना चाहते थे, इप्तीलिये उन्होंने उपमा देने के लिये व्यवहृत 
होनेवाली सभी वस्तुश्रों को यत्वपुर्वंक एकत्र कर उनके सोन्‍न्दर्य को यधास्थान 
विनिवेशित करके पावती का निर्माण किया था-+ 


सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेतन यथाप्रदेश॑ विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विव्वसजा प्रयत्नादेकस्थसोन्दर्यदिदक्षयेव ॥ 


ठीक यही बात कालिदास की कविता के बारे में कही जा सकती है। 
भारतीय धरम, दर्शन, शिल्प श्रौर साधना में जो कुछ उदात्त है, जो कुछ हृष् 
है, जो कुछ महनीय है, श्रोर जो कुछ ललित और मोहन है उनका प्रयत्न- 
पूवंक सजाया-सँवारा रूप कालिदास का काव्य है। यही कारण है कि सकड़ों 
वर्ष तक उनकी कविता ने हमारे इस महान देश को आनन्द और प्रेरणा दी 
है। बाल्मीकि ओर व्यास की कविता के समान ही उनकी कविता भी शक्ति- 
शाली और महनीय चरित्रों की सृष्टि करने में समर्थ हुई है। सुकुमारता के 
साथ सुशीलता का, मानसिक मृद्रुता के साथ चारित्रिक हृढ़ता का, अ्रपार वेभव 
के साथ विपुल वेराग्य का--सौन्दयं के साथ धर्म का-- ऐसा मणि काश्जन योग 
संसार के साहित्य में विरल है । पाव॑ती का रूप वर्णांत करते समय उन्होंने मानों 
प्रपनी कविता के रूप की ही बात कही थीं---'ध्रुवं वपुः काग्जन पद्मधमि यन्म्ृदु 
प्रकृत्या च ससार मेव च । (पाव॑ती का दरीर काञ्जन पद्म धर्मी था, वह प्रकृति से ही 
जितना मृदु था उतना ही ससार भी था ) । योगिराज श्री भ्रविद ने लिखा है कि 
*“उनकी काव्य-सृष्टि रूप, शब्द, रस, ध्राणा, स्पर्श, स्वाद श्रौर कल्पना के शआ्रानन्दों 
के ताने बाने से बनी हुई है। इसमें उन्होंने भावात्मक, बौद्धिक, रसात्मक श्रादद्दां 
के अत्यन्त मनोज्ञ कुसुम उगा दिए हैं। उनकी काव्य रचना की हृद्यावली शोभन 
वस्तुओं का मनोरम स्वगंस्थली है । उत सभी में पाथिव सुषमा के केवल एक 
अधिनियम का शासन है। नेतिकता, रसमय बना दी गई है; बुद्धि सौन्दर्य 
भावना से झोतप्रोत भर शासित हो गई है; शौर फिर भी, वह कवितों मन 
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के दुबंल द्रव में नहीं सन्‍्तरण करती, ऐन्द्रिय विवशता में घुल मिलकर अपनी 
सत्ता विलीन नहीं कर देती । इन्द्रियपरक सामान्य कविता के समान शअ्रपने ही 
माधुय से छुककर यह कविता-कामिनी निद्रालस पलकों और घृघराले केशों झौर 
शिथिल चरित्र के भार से बोभिल नहीं हो गई है। कालिदास अपनी शोली के 
परिमाज॑न, पदावली की सटीकता एवं शक्तिमत्ता, तथा अपनी सत्के कलात्मक 
जागरूकता के कारण इस दुबंलता से बच गए हैं ।” परन्तु कालिदास के विषय 
में और भी भ्रागे बढ़कर कहा जा सकता है कि उन्होंने सहजात मानस विकारों 
का उदात्तीकरण किया है, उसे विलासिता से ऊपर उठाकर प्रध्यात्म तक 
पहुँचाया है। उन्होंने रूप को पाथिव जड़ता से मुक्त किया है। शिवजी के 
मुख से उन्होंने पावंती से कहलवाया है--हे पावेति, यह जो कहा जाता है कि 
सुन्दर रूप पापवृत्ति के लिये नहीं हुआ करता वह वचन आज सत्य सिद्ध हुआ 
है--यदुच्यते पाव॑ति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्गचः ।” कविवर रवीचन्रनाथ 
ने ठीक ही कहा है कि “कालिदास ने अनाहुत प्रेम के उन्मत्त सौन्दर्य की उपेक्षा 
नहीं की है; उसे तरुण लावण्य के समुज्ज्वल रंगों से चित्रित किया है। किन्तु, 
इसी उज्ज्बलता में उन्होंने अपना काव्य समाप्त नहों किया भहाभारत के सारे 
कर्मो का श्रवसान जैसे महा प्रस्थान में हुआ, वैसे ही कुमारसम्भव सारे प्रेम का 
बेग मंगल-मिलन में समाप्त हुआ है।'''*** कठिन तप और दुधसह विरह ब्रत 
द्वारा जो मिलन सम्पन्न हुआ है उसकी प्रकृति ही भिन्न है। यह मिलन) सौन्दय॑ 
के सारे बाहरी श्राडम्बरों को छोड़कर, निबंल वेश में कल्याण की कमनीय 
दीप्ति से जगमगा उठा है।” छकुन्तला नाटक की भी यही कहाती है । कुमार- 
सम्भव ओर शाकुन्तल दोनों में ही अनाहुत रूपासक्ति भस्म होती है भौर तपस्या 
को ज्योति से विशुद्ध प्रेम के रूप से अभिव्यक्त होती है । रूपासक्ति का भ्रविचारित 
आक्रमण, काम है, तपस्था द्वारा शोधित उसकी निम॑ल कान्ति, प्रेम है। कालिदास 
ने भारतीय मनीषा के सुचिन्तित तत्ववाद को मोहन रूप दिया है। 

कुमारसम्भव की ब्रह्मा-स्तुति और रघुवंश की विष्णु-स्तुति में कालिदास ने 
उपनिषदों का सार दे दिया है। भारतवर्ष के तत्वचिन्तन की ऐसी मनोरमः 
प्रतिमा अन्यत्र दुलंभ है । 

कहने का अ्रभिप्राय यह है कि कालिदास की वाणी से भारतवर्ष का महान, 
उदात्त, श्रौर शान्तशोभन रूप मुखरित हुआ है । उन्होंने भारतवर्ष की भ्रन्तरात्पा 
को वाणी दी है। उस वाणी में इस देश की अपूर्व॑ मनीषा शोर महान्‌ जीवन 
झादर्शों को रूप मिला है। वे सही भ्रर्थों में हमारे राष्ट्रीय कवि हैं । 
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आ्राज संसार के मनीषी कालिदास की इस महिमा को स्वीकार करते हैं । 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा में तीन प्रकार के कवियों की चर्चा की है--कुछ 
'ऐसे होते हैं जिनकी कविता श्रपने घर तक ही सीमित रह जाती है, कुछ ऐसे 
होते हैं जितनी रचना मित्रमण्डली तक पहुँच जाती है, परन्तु ऐसे कती कवि 
थोड़े ही होते हैं जितकी कविता सभी के मुखों पर पदन्यास करती हुई विश्व-कुतृहली 
की भाँति दुनिया भर में फेल जाती है-- 


एकस्य तिष्ठति कवेग हू एवं काव्यमनस्य गच्छति सुहृदभवनानि यावत्‌ 
स्यस्थाविदग्धवदनेष पदानि दाइवत्‌ कस्यापि संचरति विद्रवकुतृहलीव । 


कालिदास की कविता ऐसी ही है। वह श्राज सारे संसार के सहृदयों को 
मुग्ध बना रही है पर यह नहीं भूला जा सकता कि उसमें भारतवर्ष का जो-कुछ 
सर्वोत्तम है उसी का स्वर गूंज रहा है । 


राष्ट्रीय. कवि कालिदास रू 


कालेंदास की रचनाएँ 


कालिदास कब इस देश में उत्पन्न हुए, इस विषय में पंडितों में मतभेद है ॥ 
परम्परा-क्रम से उन्हें सन्‌ ईसबी के पूर्व की प्रथम शताब्दी का कवि माना जाता 
है परन्तु भ्राधुनिक विद्वान्‌ उन्हें ग्रतकाल का कवि मानने लगे हैं। यद्यपि उनके 
समय, जन्म स्थान, कुल-गोत्र श्रादि के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं पर 


इस बात से किसी का मतभेद नहीं है कि वे हमारे देश के शीष॑स्थानीय कवियों 


में हैं। वाल्मीकि ओर व्यास के बाद श्रासेतु हिमाचल जो कवि सबसे श्रधिक 
सम्मान-भाजन है वह कालिदास ही हैं। नये और पुराने श्रालोचक उन्हें निश्चित 
रूप से भारत का श्रेष्ठ कवि मानते हैं। उनके सात ग्रन्थ प्रामारि]क माने गए 
हैं जिनमें तीम नाटक हैं ओर चार काव्य । तीन नाटकों के ताम हँ--मालविकारिवि- 
मित्र, विक्रमोवंशीय, ओर अभिन्नान-शाकुन्तल | चार काव्य हैं--ऋतुसंहार, 
मेघदूत, रघुवंश शोर कुमारसंभव । कुमारसंभव के केवल प्राठ सर्ग ही प्रामारिक: 
समझे जाते हैं। इन नाटकों और काव्यों में कालिदास ने भारतवर्ष की समूची: 
साधना का निचोड़ रख दिया है। संपूर्ण भारतवर्ष इनका सम्मान करता है । 
बहुत प्राचीन काल से ही उन्हें राष्ट्रीय कवि की मर्यादा मिली हुई है। उनकी 
महिमा के बारे में कभी भी संदेह नहीं किया गया है। सेकड़ों वषे तक कालिदास 
ने भारतीय मनीषा को प्रेरणा दी है और श्राज भी दे रहे हैं। विभिन्न रुचि के 
विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस महान्‌ कवि के साहित्य का भ्रष्ययन किया 


.. है। श्रव भी वह प्रक्रिया चल रही है । चलती भी रहेगी । इस पुस्तक में उनकी 


लालित्य-योजना पर विचार करने का प्रयाप्त किया गया है । 
परन्तु इस विषय में विचार करने के पूव॑ संक्षेप में उनकी कृतियों का परिचय 
या लेना झ्रावश्यक है। आगे यही प्रयास किया जा रहा है। 


ऋगतुसंहार 
विद्वानों ने ऋतुसंहार को कालिदास की आरम्भिक कृति माना है। कुछ 
तो ऐसे लोग भी हैं जो इसे कालिदास की कृति मानना ही नहीं चाहते । इसका 


६ कालिदास की लालित्य योजना: 
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कारण यह बताया जाता है कि यह कविता कालिदास के प्रन्य ग्रन्थों में पाई 
जाने वाली नेतिक विशेषता्रों से विल्कुल शून्य है। इसमें किसी प्रकार का 
वैचित््य नहीं है भौर किसी प्रकार का जीवन-दर्शंन इसमें अभिव्यक्त नहीं 
हुआ है । कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने इस ग्रंथ पर टीका भी 
नहीं लिखी । यह भी इन विद्वानों के लिए एक ऐसा पक्का प्रमाण है जो यह 
सिद्ध करता है कि ऋतुसंहार कालिदास की रचना नहीं है। परन्तु भ्रधिकतर 
विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते । श्रधिक से भ्रधिक वे इतना मानने को 
तैय्यार हैं कि यह उनकी श्रारम्भिक कृति है । 

निस्संदेह यह काव्य कालिदास के ही हाथ का लिखा हुआ है । इसकी भाषा, 
इसकी सहज प्रसन्न दोली भौर जीवन-रस के प्रति इसमें श्रभिव्यक्त उल्लास-मुखर 
मनोभाव निश्चित रूप से बताते हैं कि यह कालिदास की ही रचना है । 

ऋतुसंहार में ऋतुओं का' बड़ा ही मामिक वरश्शन है। यहाँ प्रकृति कोई 
, तठस्थ बाहरी सत्ता नहीं है बल्कि मनुष्य की आशा आकांक्षा के साथ निरन्तर 
ताल मिलाकर चलने वाली वबेशी ही प्रविद्धेद्य संगिनी है जैसी वह कालिदास के 
भ्रन्‍्य ग्रंथों में मिलती है। कठोर ग्रीष्म होया कोमल वसंत, श्ह्वाददायिनी 
वर्षा हो या बेवक हेमंत, अनुराग-प्रबोधक शरत्‌ हो या मुरक्ता देने वाला शिक्षिर, 
सवंत्र प्रकृति मनुष्य की सहचरी के रूप में श्राती है, उसके श्रनुराग को दीघप्त 
करती है, वियोग' को उत्साह देती है, श्राकांक्षा को तोब्र बनाती है और 
रमणोेच्छा को ४द्दीप करती है.। युवक श्रौर युवतियों का विलास प्रकृति के 
साहचये से सौगुना वर्धषित होकर प्रकट होता है। यद्यपि ग्रीष्म के दिन बड़े ही 
कष्टदायक होते हैं तथापि चन्द्रकिरणों से चमकती हुई रात्रियाँ विलासी और 
विलासिनियों के प्रेम में नवीन प्राण-द्क्ति का, सञ्चार करते हैं। इस भयंकर 
गर्मी में कमलों से भरे हुए और खिले हुए पाटल की गन्ध में बसे हुए जल में 
स्‍्तान करना बहुत सुहाता है, चर्द्रमा की चाँदती श्रोौर मोतियों के हार सुख 
देते हैं। कालिदास विलासियों को प्राशीर्वाद देते हें कि यह ऋतु तुम्हारे लिये 
ग्रानन्ददायक हो, ऐसा हो कि महल की ऊपरी छंत पर ललित गीत के साथ' 
सुन्दिरयाँ श्रापका इस ऋतु में मनोविनोद करें । 


कमलवनचितास्ब॒ु-पाठलामोदरस्यः  । 
सुखसलिलनिषेकसेव्यचन्द्रशहार: . ॥ 
ब्रजतु तव निदाघः कामिनीमिः समेतो । 
निशि सुललितगीते हम्यंपुष्ठे सुखेन ॥ 
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इसी प्रकार जल की फुहारों से भरे हुए बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा 
हुआ, बिजली की पताका फहराता हुझ्ना, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता 
हुआ पावस राजसी ठाट-बाट से पृथ्वी पर उतरता है । हरिणियों के मुँह की 
कुतरी हुई हरी-हरी घासों श्लोर नई कोपलों वाले वृक्ष वनस्थली को झ्ाकषंक 
बना देते हैं भौर भ्रभिसारिकाएँ गरजते हुए बादलों से घनघोर बनी हुई रात्रि 
में भी अपने प्रेमियों का प्रसाधन करने निकल पड़ती हैं भौर जो लोग परदेश् में 
गए हुए हैं उनकी प्रियाएँ माल्य श्राभरण एवं अ्रनुलेपन श्रादि छोड़ कर उदास 
हो जाती हैं। नई केसर, केतली और कदम्ब के नये फूलों की मालाएँ गूंथकर 
विलासिनियाँ अपने जुड़ों में बाँधती हैं श्रोर ककुभ के फूलों का झुमका' कानों में 
पहिन लेती हैं। वर्षा का मनोरम मेघ-गज॑न, चमकती विद्युल्लता, उमड़ते सरोवर 
उललोल नदियाँ, कदम्ब-केशर श्रादि के फूल, धरती पर छाई हुए लाल-लाल 
वीरबहूटियाँ, मयूरों का उन्‍्मद नतंन, चातकों की व्याकुल पुकार, हँस बलाकाशरों 
का सोत्कंठ श्रभिसार--सब कुछ विलासियों के लिए उत्तेजक मनोभाव श्रौर 


अननुभूत तृप्ति प्रदान करते हैं । 


और लो, यह काँस के वस्त्र पहिने, प्रफुनल्ल कमल के समान सुन्दर मुखवाली 
उन्मत्त हंसों की ध्वनि का नुपूर पहिने, पके हुए धान-से मनोहर शरीर वाली, 
दरत्‌ ऋतु नववधू के समान घरतो पर उतर आई। घरती काँस की भाड़ियों 
से, रात्रियाँ ठंडी किरण वाले चन्द्रमा से, नदियों का पानी हंसों से, वनान्त 
सप्तच्छद पृष्पों से झौर उपवन मालतो-सुमनों से सफेद हो गया। ख्रियाँ अपनी 
घनी, घृँघराली, काली लटों में नवमालती की माला धारण फरने लगीं और 
काञ्न-कुण्डल के स्थान पर कानों में नील कमल पहिन कर खिल उठीं। 
विलासिनियों ने मोतियों की माला, चन्दन रस, रशनाकलाप, शौर कलनुपूरों 
से प्रेमियों का चित्त हरण करना शुरू कर दिया। कुमुदों के पुष्प, निर्जेल सफेद 
बादलों की पंक्ति, निर्मेल श्राकाश और स्वच्छ चर्द्रमा अनुराग को सौ-सो गुना 
बढ़ाने लगा। कालिदास यहाँ भी विलाधियों को श्राशिर्वाद देते हैं कि ऐसा हो' 
कि यह विकच-कमलमुखी, फुल्ननीलकमलनयना, नवीत काशकुसुम-वसना, 
कुमुदरुचिरकान्ति यह शरदवध्‌ कामिनी की' भाँति तुम्हारे चित्त में श्रनुराग की 
नयी उमंगें तरंगित करे । यह भ्राशीर्वाद हर ऋतु के प्रसंग में भाता है । 


फिर हेमन्त भी वेसा ही मनोरम है। नये शस्यों के अंकुर निकल भ्राए, 
कामिनियों के मुख को उज्ज्वल बनाने वाले पुष्प पराग' का जनक लोश्रकुसुम 
खिल उठा, धान पक गए, कमल मसुरका गए श्रौर हेमन्त काल श्रा गया। 
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कामिनियों ने नये वस्त्र धारण किए, नये गहने पहिने श्रौर प्रेमियों के चित्त 
में उन्माद की भाका बह गई। इसी प्रकार शिक्षि' काल भी बरुवकों और 
युवतियों के चित्त में उन्माद संचार करता है। यह ऐसा काल है कि कामिनियाँ 
कनक-कमल के समान मनोहर लाल-लाल सुन्दर अ्धरों वाले, कान तक फंली 
हुए, रतनार शोभा वाले नेत्रों वाले मनोहर मुखों से ऐसी शोभा उत्पन्न करने 
लगीं कि ऐसा जान पड़ता है जैसे घर-घर में झ्राकर लक्ष्मी बेठ गई हो । 

भ्रौर श्रन्त में, वसंत भ्राता है। वसंत क्या श्राया, प्रफुन्न श्राम्रमंजरियों के 
'पेने बाण लेकर, भ्रमरावली की प्र॒त्यंचा वाले धनुष पर उन्हें सन्धान करके 
युवक प्रेमियों के चित्त को बेध देनेवाला कोई योद्धा ही भ्रा पहुँचा। श्रदुभुत 
है यह वसंत ! सब प्रकार से सुन्दर वृक्ष फूलों से लद गए, तालाबों में कमल 
खिल उठे, पवन में सुगन्धि आ गई, स्त्रियों में भ्रनुराग भावना संचरित हुई, 
सन्व्या सुखदायक हो गई और दिन रमणीय हो उठे। पुराने मोटे कपड़े छोड़ दिए 
गए, कुंकुमराग से रझ्जित महीन साड़ियाँ शरीरों पर जगमगा उठीं और 
प्रमदाएं कानों में कशिकार, चंचल अलकों में अशोक तथा कबरोी में नवमन्लिक्ता 
की माला पहिन कर घरों में “जगर-मगर झदुति” फलाने लगीं। कूजते हुए 
'भँवरे, कूकते हुए कोकिल, पुष्पित शाखा वाले श्राम्र वृक्ष, लाल-लाल पलाश, 
श्रनुरागियों के चित्त को चंचल बनाने लगे। सारा-का-सारा वर्सत काल जिसमें 
संध्याकाल रमणीय है, चन्द्रमा की ज्योत्स्ता में चटक श्रा गई है, कोडिलों की 
कूक में मस्ती झा गई है, पवन सुगन्धित हो उठा है, मत्त अ्रमर गली-गली घृभने 
'लगे हैं, फूलों के बाण धारण करने वाले प्रेम देवता का रसायन ही हो उठा है। 


इस प्रकार ऋतु संहार” अनुराग की श्रग्नि को प्रद्दी्त करने वाला काव्य है। 
पुष्प, लता, वृक्ष, पक्षी, नदी, सरोवर, श्राकाश, चन्द्रमा सभी घुवजनोचित 
प्रनुराग को उद्दी्त और मादक बनाते हैं। कालिदास ने इसमें क्रिसी प्र+र 
जीवन-दर्शन तो नहीं दिया परन्तु सारा काव्य मादक जीवन-रस से परिपुरणं है । 


'मेघदूत 


मेघदुत कालिदास का श्रत्याधिक लोकप्रिय काव्य है श्रौर इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वह बहुत सधे हाथों की रचना है। यह विरह का काव्य है। कत्तंव्य 
से च्युत होने पर श्रपने स्वामी कुबेर द्वारा अभिशप्त एक यक्ष निर्वासित होकर 
रामगिरि पर श्राश्रय लेता है। उसे केवल साल भर के लिए ही निर्वासित होना 
पड़ा है। साल के कुछ महीने तो वह जैसे तैसे काट लेता है पर मेघों के घत- 


कालिदास की रचनाएँ हर 


घुम्मर काल में उसका चित्त व्याकुल हो जाता है और मेघ को ही दूत बनाकर 
बह अपनी प्रिया के पास संदेश भेजता है। कहानी बघ्त इतती-सी ही है, परन्तु 
कालिदास ने इतने ही में प्रकृति के प्रति श्रपने गाढ़ प्रेम को यक्ष के माध्यम से 
वियोग-व्याकुल भाषा में मुखर किया है। रामगिरि से अलकापुरी के मार्ग में 
विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए उन्होंने मनुष्य के चिरन्तन विरह व्याकुल भाव 
को ऐसी शक्तिशाली श्रभिव्यक्ति दी है कि संसार में यह काव्य श्रद्वितीय स्थान 
फा अधिकारी माना जाने लगा है। यद्यपि यक्ष देवयोनि का व्यक्ति है तथापि 
उसको बहाना बनाकर कालिदास ने मनुष्य के व्याकुल भावों को प्राणवन्त भाषा 
में प्रकट किया है। पद-पद पर प्रकृति इस मनोभाव के साथ सहानुभूति दिखाती 
है, उसे सहारा देती है, सहलाती है, शामक मलहम लगाती है । 


मेघ को दूत बनाने का कोई तुक है ? धृम-ज्योति-सलिल और मरुत्‌ का 
संनिपात जड़ मेघ भला वह काम कर सकता है जो चतुर जीवन्त मनुष्य का 
करणीय है ? कालिदास इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि मेघों का दिखाई 
दे जाना कुछ ऐसा रहस्पमय व्यापार है कि जो लोग प्रियजन के साथ गले मिले 
रहते हैं वे भी, सुखी होकर भी, न जाने वयों उत्कंठित हो उठते हैं, वियोगी की 
तो बात ही क्या है ? कोई नहीं जानता कि मेघों के घुमड़ने से यह श्रौत्सुक्य 
भाव क्यों श्राता है। देवयोनि का यक्ष भी व्याकुल हो उठा, उसका चेतन- 
ग्रचेतन का विवेक जाता रहा | प्रकृति मनुष्य के जीवन को किसी पर्दे के अन्त- 
राल से प्रभावित करती रहती है। मेघ को वह अपने परम हितूसखा के रूप में 
देखता है। उसकी खुशामद करता है, भ्रतुकूल बनाने के लिये प्रयत्न करता है, 
प्रलोभन देता है शोर मन ही मन मान लेता है कि श्रब मेघ उसकी बात अवश्य 
मानेगा। माने भी क्‍यों नहीं । सारो सृष्टि उसकी सहानुभूति पाने को तरसती 
है । वह सन्तप्त लोगों का शरणशादाता हैं, प्रेमिकाएँ श्राख बिछ्ाकर उसकी प्रतीक्षा 
करती हैं, हंस-बलाका की कतारें उप्तके दशनमात्र से व्याकुल होकर उसके पीछे 
भागने लगती हैं, धरती की गुप्त अभिलाषा अ्रंकुरों के रूप में फट पड़ती है, 
नदियाँ उसके मधुर मिलन के लिये उच्छवसित हो उठती हैं, पर्वत इस वरणीय 
प्रतिथि के स्वागत के लिये रोमाश्वित हो उठते हैं--जड़ चेतन सभी में उसके 
दर्शन से रहस्यमयी व्याकुलता जाग उठती है। सबके चित्त को श्रोत्सुक्य-व्याकुल 
करने वाले मेघ से भ्रधिक उपयुक्त संदेश-वाहुक कोन हो सकता है ? 


यद्यपि मेघ को रास्ता बताने के बहाने ही सब कुछ बताया जाता है पर 
कालिदास की इन्द्रजाली भाषा और होली भविष्य में होनेवाली घटनाश्रों को' 
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ग्राँखों के सामने प्रत्यक्ष कर देती हैं। मेघ जब यक्ष संदेश लेकर उड़ेगा तो जो 
होगा वह प्रत्यक्ष होकर सामने भरा जाता है। उसके अ्रवरणा-सुभग' गजंन श्रौर 
नयन-सुभग रूप की महिमा अपरम्पार है। अ्रू-तिलास से अनभिज्ञ ग्राम-युवतियाँ 
उसे स्निग्ध दृष्टि से देखती हैं क्योंकि वही उनको कृषि को सफल बनाता है, रेवा 
नदी उसे सिर आ्ाँखों उठा लेती है, कदम्ब के पुष्प उसको सूचनामातन्र से रोमांच- 
कंटकित हो जाते हैं, ग्रीष्मताप-दग्ध वनस्थली मुकुलित हो उठती है, हिरण 
घमाचौकड़ी मचा देते हैं, सिद्धों पौर विद्याधरों में प्रियमिलन की अभिलाषा 
गाढ़ हो उठती है, मयूरियाँ प्राँस भरे नयतों से स्वागत करती है, पव॑तों पर 
उल्लाम छा जाता है। मेघ को रास्ता बताते समय कालिदास विदिशा ले जाते हैं 
जहाँ वेत्रवती के भ्रभज्ञ-मनोहर के मुख का चुम्बन उसे सुलभ होता है, नीचे: नाभक 
पहाड़ियों पर पहुँचाते हैं जहाँ के शिलावेइ्म (पत्थर के घर) विलासिनियों की मुख- 
मदिरा की महक उगलते रहते हैं, फूल चुननेवालीमालिनियों के बीच उपस्थित करते 
. हैं जिनके श्रमविन्दुओं के मार्जन करने का उुख उसे श्रनायास मिल जाता है शोर 
तब फिर श्रपनी प्रिय नगरी उजयिनी में ले जाते हैं। यह सब रास्ता बताने के 
बहाने होता है । उजयिनी के विशाल हम्यों की सुन्दरियों के लोल श्रपांग चितवन 
ओर निविन्ध्या के चठुल तरंगों से भ्रभिव्यक्त अनुरागभाव का प्रलोभन देकर 
कालिदास ने मेघ को इस समृद्धिशाली नगरी में जाने को राजी किया है ॥ 
प्रदूभुत है यह नगरी, मोहिनी है उसकी माया ! मेघ के पहुँचते ही सारसों का 
कलकूजन औ्रोर भी व्याकुल हो उठता है, प्रातःकालीन कमल पुष्पों की सुगन्धि 
से आमोदित और शिप्रा तरंगों से शीतलित पवन शअ्रधीर प्रेमियों के समान चंचल 
ग्रोर चाटुकार दिखाई देने लगता है, केश संस्कार के लिये सुन्दरियों द्वारा 
श्रायोजित धरूप-धृम खिड़कियों से निकलकर मेघ को मोटा-ताजा बना देते हैं, 
भवन मयूर उन्मत्त नतंन से उसका स्वागत करते हैं, उसे भवन की ऊँची अ्रटारियों' 
पर विश्वाम करने का उचित स्थान मिलता है। कालिदास यहाँ महाकाल का 
स्मरण करना नहीं भूलते। उल्नयिनी विचित्र विरोधों का सामंजस्थ करके 
विराजमान है। एक ओर वहाँ भक्तों की झ्राराधना है तो दूसरी ओर अभि- 
सारिकाश्रों की साहसिक मिलन-यात्रा । इस प्रकार नदियों, पव॑तों, नगरियों श्ौर 
अरण्यानियों को श्रोत्सुवय-चंचल बनाता हुआ, सबको रसमय करता हुश्रा भर 
सबका रस लेता हुझ्ना मेष अ्रलकापुरी को श्रोर अग्रसर होगा। मेघदूत के 
पूर्वाद्ध में कालिदास ने प्रकृति के साथ जीवमात्र के अदभुत रहस्यमय सम्बन्ध 
को बड़ी ही मार्मिक भाषा जीवंत रूप में उपस्थित किया है। यक्ष मेघ को 
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रास्ता बताता है और प्रकृति सम्पूर्ण महिमा के साथ व्यक्त होती जाती है । 

उजयिनी के बाद मेघ को चमंण्वती नदी का भावोच्छु+सित रूप देखने को 
मिलेगा, वह दशपुर, ब्रह्मावत॑, कुरुक्षेत्र होता हुआ कनखल पहुँचेगा जहाँ से 
गंगा हिमालय से धरती पर उतरती हैं, फिर क्रौंचद्वार और कलास । सत्र 
नदियाँ उससे मिलने को कातर हैं, वनस्थली सोललास स्वागत करने को प्रस्तुत 
है, वृक्ष और लताएँ प्रतीक्षा-विह्नल प्रवस्था में खड़ी हैं। मेघ जिधर से होकर 
निकलेगा उधर ही जीवन लहरा उठेगा, अनुराग की भंकझा बह उठेगी, सरस 
आत्मनिवेदन हिल्लोलित हो उठेगा । 


वहाँ से वह अलका पहुँचेगा । वहाँ उसे यक्षप्रिया का घर खोजने में विशेष 
ग्रायास नहीं करना पड़ेगा। दूर से ही उस घर का विशाल तोरण दिखेगा, 
मरकत शिला की सीढ़ियों वाली वह वापी दिखाई देगी जिसमें सुव्ं कमल खिले 
होंगे, राजहंस हमेशा के लिये जमकर रह रहे होंगे । उस वापी के तट पर 
छोटा-सा तरुण मंदार वृक्ष होगा । इन्द्रनील मणियों से बना क्रीड़ा-पवंत होगा, 
कुरबक पृष्पों के बेड़े से घिरा माधवी मण्डप होगा श्ौर होंगे श्रशोक झोर बकुल्ल 
के पेड जिनमें एक तो यक्षप्रिया के सनुपुर वामचरण की ताड़ना से खिल उठने 
का शौकीन होगा भश्ौर दूसरा उसकी मुख-मदिरा के सेचन से । वही कहीं सोने की 
वासयष्टि पर यक्षप्रिया की सारिका बैठी होगी। सब कुछ मोहन, सब कुछ 
महनीय, सब कुछ शालीन ! यक्षप्रिया को पहचानना बहुत कठिन नहीं होगा । 
दोभा और विलास की उस नगरी में वह भ्रकेली विरह-व्याकुला बेठी होगी। 
पर रूप उसका भ्रब भी मनोहर होगा। वह कृश हो गई होगी, केश उसके 
लटिया गए होंगे. चेहरा सूख गया होगा । बड़ी सावघानी से, बड़ी सुकुमारविधि 
से उससे उसके प्रेमी का सन्देशा सुनाना होगा । हड़बड़ी में कुछ कहने से अ्रनर्थ 
हो सकता है। संदेशा भी कैसा है? पत्थर को भी गला देनेवाला। वह 
एकान्त प्रेमी की व्याकुल व्यथा है, सन्‍्तप्त हृदय का करुण क्रन्दन है। संदेशा में 
पुरानी स्मृतिर्याँ, नई भ्रवस्था की दारुण वेदना है, श्राशाओं. और श्राकुलताप्रों 
का समाचार है, पुतमिलन का ग्राइवासन है। कोई ऐसी बात नहीं है जो भ्रन्य 
साधारण मनुष्यों के अ्रनुभव से बाहर हों । सब-कुछ परिचित, सब-कुछ साधारण 
और फिर भी अनुभूति की तीव्रता से विद्ध। अनुभूति की यह तीतन्रता उसमें नवीनता 
का संचार करती है। वह साधारण स्तर से उठकर श्रसाधारण बनता है। 
कोई श्राश्चयं नहीं कि लोगों ने अनुमान भिड़ाया है कि इसमें कुछ-त-कुछ कालिदास 
के व्यक्तिगत अनुभव ग्रवश्य हैं। 
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काव्य के दो खंड हैं। पूर्व मेघ भौर उत्तर मेघ | इसकी योजना है--रास्ता 
बताने के बाद संदेशा। लेकिन कालिदास को जल्दी नहीं मालुम पड़ती । 
यक्ष-प्रिया का पूर्णों रूप तभी निखर कर प्रकट हो सकता है जब उसे हम संपूर्ण 
वातावरण की पृष्ठभूमि में देखें । भ्रलका का मोहन प्राकृतिक हृश्य, वहाँ के 
लोगों की विस्मयकारी समृद्धि, वहाँ के वृक्ष, लता, सरोवर, वापो; देवालय, 
अधिदेवता, सबका परित्रय श्रावश्यक है। वहाँ के करा[-कर में व्याप्त मोहनः 
सोन्दयं, ललित कला, सुरुचि पूुर्णा विलास लीला का शानदार वर्शान करके ही 
उस विरह-व्याकुला यक्षप्रिया के कातर दुःख को समभा जा सकता है। जहाँ 
ग्रानन्द भौर विलास वगरे फिरते हैं, जहाँ संगीत श्र काब्य उच्छरित होते रहते 
हैं, जहाँ केवल सुख ही सुख है वहीं एक विरहिणी व्याकुल भाव से दिन गिन 
रही है। यक्षप्रिया की सुकुमार चारुता के इदंगिदं उल्लास तरंगित हो रहा 
है । मेघ को उस वातावरण में जाता है और यक्षप्रिया को उसके व्याकुल प्रेमी 
की बातें सुनानी है। रास्ते का वर्णन भ्रग-जग में व्याप्त व्याकुल बेदना को 
प्रकट करता है शोर श्रलका की समृद्धि भर विलास एक ओर यक्ष के हृदय में 
व्याप्त पृव-अनुभूतियों का मादक वातावरण प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर 
यक्षप्रिया के 'पानी-बिच-मीन-पियासी” पीड़ा की दारुणु श्रवस्था का आभास 
देता है। सब मिलाकर मेधदूत चिरन्तन मानव-हृदय की व्याकुल वेदना को: 
प्रत्यक्ष कराता है | उसमें कहीं भी पुरानापन नहीं है, वह सनातन है । 

इस खंड काव्य में कालिदास श्पने जीवन-दर्शंत का थोड़ा-थोड़ा संकेत देते 
हैं। व्यक्ति मनुष्य के हृदय की व्याकुल वेदना को श्रग-जग में व्याप्त बेदता की: 
पृष्ठभूमि में, उसी के साथ एकमेक करके निखारते हैं। कुछ भी विच्छिन्न नहीं 
है , कुछ भी भ्रजनवी नहीं है, विन्दु से लेकर पवेत तक एक ही व्याकुल वेदना 
समुद्र की लहरों की तरह पछाड़ खा-खाकर लोट रहो है। एक धार को छुम्मी 
ओर सहस्नों तार भनभना उठते हैं। सब तार मिलकर पूर्ण संगीत के निर्माण 
का काय॑ करते हैं। नर लोक से किन्नर लोक तक एक ही व्याकुल श्रभिलाषः 
भाव उललसित हो रहा है । मिलन स्थिति-विन्दु है, विरह गति-बेग है। दोनों 
के परस्पर श्राकर्षण से रूप की प्रतीति होती रहती है, विचार सूर्त श्राकार 
ग्रहण करते हैं, भावना सौन्दर्य बनती है। विरह में सौभाग्य पनपता है, रूप 
निखरता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि एकता का संघान पाती है । 


कुमार संभव 
अपने अन्यान्य काव्यों श्रौर नाटकों में कालिदास ने शिव की महिमा का 
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अद्स्‍धा विगलित भाषा में उद्धोष किया है। “रघुवंश', “अ्रभिन्ञान शाकुन्तल! 
'विक्रमोवंशीय” और 'मालविकाग्निभित्रर में मंगलाचरणा के रूप में शिव की 
वंदना को है। परन्तु कुमारसम्भव में उन्होंने ऐसा करना श्रावश्यक नहीं 
समझा । यह काग्य शित्र-पावती के विवाह श्रौर कुमार के जन्म की ही कथा 
'कहता है। इसलिए स्मष्टि प्रेम का काव्य है। शिव कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 
'विद्वसृर्ति” हैं। पावंती निखिलभृत में व्याप्त ह्वादिनी शक्ति हैं। इसलिए कत्रि 
ने इसके मंगलाचरण में केवल एक ही दाब्द का प्रयोग' किया है जो प्रथम श्लोक 
के आरम्भ में श्राया है-अ्स्ति” श्रर्थात्‌ 'है!। '“प्रभिज्ञान शाकुन्तल” के साथ 
'तुलना करने पर यह बात और भी अ्रधिक स्पष्ट हो जाती है वहाँ श्रष्टमूति शिव 
की वंदना है, श्र्यात्‌ जो शिव श्रपने श्रापको बहुधा विभक्त करके संसार में व्याप्त 
हैं उनसे कल्याण प्राप्त करने की प्रार्थता की गई है। वह व्यक्ति-प्रेम का काव्य 
'है जब कि कुमारसम्भव समष्टि-प्रेम का काव्य है। इसीलिए कवि ने केवल 
“अस्ति” शब्द का प्रयोग करके इंगित से यह बताने का प्रयत्न किया है कि शिव 


ओर पाव॑ती का प्रेम सत्ता मात्र है। वह 'है! प्रत्येक पिण्ड के भीतर मनुष्य | 


लोक से देवलोक तक व्याप्त महाशक्ति की प्रेम लीला है। यह सम्भव है कि 
कालिदास ने अपने काव्यों में पुरुष और स््रीके पारस्परिक झाकषँश का जो 
मोहक चित्रण किया है उसके कारण कुछ लोग उनके जीवन काल में ही उन पर 
'घोर श्रद्धारी कवि होने का दोषारोप करने लगे हों श्र उन्हीं ग्राक्षेपों के उत्तर 
में कवि ने पुरुष श्रौर ज्नी के प्रेम को शाइवत भूमिका पर रखकर इस महान्‌ 
काव्य के प्रणयत्त की बात सोची हो । इस काव्य में स्पष्ट रूप से कवि ने यह 
'घोषणा को है कि देवाधिदेव शिव ने ही पुरुष भर स्री के रूप में श्रपने श्रापको 
द्विधा-विभक्त किया है। इस पुरुष तत्त्व भौर स्त्री तत्व में जो पारस्परिक 
प्राकषंणा है वह भगवान्‌ शिव की आरादि सिस॒क्षा का ही विलास है । एक दूसरे 
को श्रोर प्राकृष्ट होकर वे उस प्रथम शिवत्व की श्रवस्था को ही प्राप्त करना 
चाहते हैं । विदुद्ध प्रेम में जो श्रद्वेत भावना श्राती है वह शिवत्व की ही अनुभूति 
का एक रूप है। इसी महान्‌ उद्देश्य को दृष्टि में रखकर महाकवि ने शिव भौर 
पाती को सनातन पुरुषत्व और ख््रीत्व का प्रतीक बनाया है--प्रौर यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि छुद्ध पवित्र औ्रौर सच्चा प्रेम क्‍या होता है ? काव्य के 
आरम्भ में ही हिमालय का बड़ा ही महनीय रूप उपस्थित किया गया है, उसे 
'देवतात्मा” कहा गया है और समस्त रत्नों और प्रसाधन-सामग्रियों की उद्भव- 
'भूमि कहा गया है । पावंती इसी महान्‌ हिमालय की कन्या है | प्राण ढाल कर 
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कवि ने उनकी बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का मोहक चित्र प्रस्तुत 
किया है। 

हिमालय के एक किनारे पर केलास पव॑त है, जहाँ शिव समाधि लगाकर 
बेठे हुए हैं। उधर तारकासुर नामक भयानक दैत्य ने देवनगरी को विध्वस्त 
कर दिया है। भ्रासुरी दाक्ति के सामने देवी दाक्ति पराजित हो गईं है शौर 
संसार महानाश की काली छाया का शिकार हो चुका है। देवता ब्रह्मा' की स्तुति 
करते हैं भौर वहीं उन्हें यह जानने को मिलता है कि शिव और पाव॑ती के 
समागम से जो पुत्र उत्पन्न होगा बही इस महान्‌ श्रसुर का विनाश कर सकता 
है। ब्रह्मा ने बताया था कि इसका केबल एक ही उपाय है कि झाप लोग 
कोई ऐसा यत्न करें जिससे शिव का चित्त उम्रा ( पाव॑ती ) की श्रोर भ्राक्ृष्ट हो 
जिस प्रकार चुम्बक से लोहा खिंच श्राता है। ब्रह्मा ने इसका कारण भी 
बताया । शिव कोई मामूली देवता नहीं हैं। वे तम के उप्त पार रहने वाले 
'परम-ज्योतिस्वरूप हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था कि शिव के महान्‌ 
तैज को ग्रहरा करने की क्षमता एकमात्र प्वंतराज की महिमामयथी' कन्या 
पाव॑ंती में ही. है। यहीं कालिदास ने अपने महान्‌ काव्य का उद्देश्य स्पष्ट 
कर दिया है। तमोगुणी श्रासुरी शक्ति को परास्त करने के लिए उस देवता 
का तेज ही काम भरा सकता है जो स्वयं 'तमःपारेव्यवस्थित” है। झौर इस तेज 
को ग्रहण करने के लिए भी वेसे ही उपयुक्त पात्र की श्रावश्यकता है। जो कन्या 
स्वयं तामसिक वृत्ति की होगी वह उस तेज को ग्रहण नहीं कर सकती । महान्‌ 
उद्देश्य के लिए महान्‌ तेज को ग्रहण करने की क्षमता कोई 'तमःपारेब्यवस्थिता 
कन्या ही रख सकती है। पाव॑ती वही कन्या है । 

समाधिस्थ शिव के चित्त में लालसा तरंग्रित करने का कार्य बड़ा ही कठिन 
है। परन्तु, देवताशों के राजा इन्द्र ने इस महान्‌ कार्य के लिए कामदेव को 
. चुना। स्मरण करने पर जो कामदेव उनके सामने पहुँचे वे रति-कंगत की छाप 
पड़े हुए गले में सुन्दर क्नी की भोंहों के समान कमनीय धनुष कंधे पर लटकाए 
हुए श्रौर अ्रपने साथी वसंत के हाथ में श्राम्नमंजरी का बाण देकर बगल में लिए 
हुए सामने झा खड़े हुए-- 


ग्रथ स ललितयोधिद्श्वनुलताचारुश्युड्ूः 
रतिवलयपदाडूु कण्ठमासज्य चापे | 
सहचरमधुहस्तन्यस्तच्ताकुरास्त्र: 


शतमुखमुपतस्थे प्रा्ःजलिः पुष्प्धन्वा ॥ 
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कितना महान्‌ उद्देश्य, कितने बड़े तेज कां सामना और कितना दुबंल साधन ! 
श्रस्तु, कामदेवता--प्रेम के इस देवता ने कैलास पव॑त पर श्रपने मित्र वसंत 
की सहायता से श्रकाल में ही वसंत का श्रायोजन करा दिया । जड़ और चेतन 
सब में ग्रकारण अभिलाषा की भा बह गई । शिव के चित्त में भी किचित 
विक्षोभ हुआ और पृजन के लिये भ्राये हुए 'वसंतपुष्पाभरणधारिणी” पाव॑ती के' 
विम्बाफल के समान पअ्रधर वाले मुखमण्डल पर उनकी दृष्टि क्षणभर के लिये 
जम गई । शिव ने अपने चित्त के विक्षोभ को जानने के लिये दिक्‌ प्रान्त में 
देखा और नमेरु वृक्ष की शाखा पर छिपकर बाणा-सन्धान करने वाले, शारीरिक 
ग्राकषंशणा जम्य प्रेम को संचरित करने वाले इस देवता की ओर देखा, उनके. 
तीसरे नेत्र से भयानक ज्वाला निकली श्रौर कामदेव जल कर राख का ढेर 
बन गया । 

चौथे सं में काम की पत्नी रति का बड़ा ही मर्मान्तक विलाप है। वह 
सती होने को तेय्यार हुई लेकिन उसी समय श्राकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पति 
थोड़े ही दिनों में तुम्हें फिर मिल जायेगा और इस प्रकार उसने चिता पर भस्म 
होने का संकल्प छोड़ दिया । 

कुमारसम्भव” का पाँचवाँ सर्ग सबसे महत्त्वपूर्ण है। अपने सामने ही मनो- 
जन्मा (कामदेव) को इस प्रकार भस्म होते देख पाव॑ती ने भ्रपने बाह्य रूप की 
मन ही मन निन्‍दा की और उसे सफल बनाने के लिये तपस्या करने का निश्चय 
किया । कालिदास के मत से रूप को सफल बनाने के लिये यह भ्रत्यन्त श्रावश्यक 
काय॑ था । क्योंकि ऐसा अद्भुत प्रेम और ऐसा महान्‌ पति बिना तपस्या के मिल 
भी केसे सकता है--प्रवाप्यते वा कथमन्यथा दढ्यं तथाविध॑ प्रेम पतिश्र ताहश; । 


वाह्य छप को सफल बनाने के लिये इस तपस्या का श्रायोजन कालिदास 
ने बड़े ठाट-बाट से किया है। तीसरे सगे के श्रकाल वसंत के प्रादुर्भाव श्रौर 
मनोभव (काम) देवता के उत्पात को उन्होंने क्षणभर में मटियामेट कर दिया' 
श्लौर तपस्या की. ऐसी तेय्यारी में लग गए मानों पहिले कुछ हुम्ना ही नहीं । 
पावंती ने पिता की श्राज्ञा से गौरी शिखिर नामक पवत पर घोर तपस्या की, 
मोतियों का हार उतार दिया और लाल लाल वल्कल धारण कर लिया। संस्कार 
की हुई वेणियों के स्थान पर जटा श्रा गई, कमनीय रहना के स्थान पर मूज 
की तिहरी तगड़ी शोभित हो उठी, कोमल उंगलियों में रुद्राक्ष की माला, मुलायम 
दौय्या के स्थान पर कठोर पत्थरों का बिछावन श्र बाहुओों की तकिया झा 
गई । उनके कठोर तप से सारा आश्रम पवित्र और महनीय हो उठा। यद्यपि 


श्द्‌ कालिदास की लालित्य योजना 





ः। १ 


+ह- १३०० पफिफ- 0 “रन नी इड 5 ५ 


हर 

उन्होंने बड़ी कच्छु साधना की, गर्मी के दिनों में पंचार्ति तापी, सर्दी के दिनों 
में रात-रात भर खड़ी रहीं श्रौर अन्य अ्रनगेक कठोर विषयों का' पालन करती 
रहीं परन्तु उनके हृदय की कोमलता ज्यों-की-त्यों बनी रही । मृगों पर, चक्रवाकों 
पर, हंसों पर, लता-पुष्पों पर उनका कोमल शअ्रनुराग बराबर बरसता रहा। 
इस प्रकार कठिन तपस्यानिरत पावती की परीक्षा लेने के लिये ब्रह्मचारी वेष 
में स्वयं शिव उपस्थित हुए। पार्वती की सखियों से यह जानकर कि वे शिव को 
वर रूप में प्राप्त करने के लिये तपस्या कर रही हैं, ब्रह्मचारी बने हुए शिव ने 
उनका उपहास किया, शिव की निन्‍्दा की झोर इस व्यथें परिश्रम से विरत 
होने को कहा । पाव॑ती इससे रुष्ट हुईं। उन्होंने सखियों से कहा कि इस ब्रह्मचारी 
को रोको नहीं तो यह फिर कुछ कह उठेगा । महत्‌ व्यक्तियों की निन्‍दा ही पाप 
नहीं है उसे सुनना भी पाप है। ऐसा कहकर वे भटके से वहाँ से हट जाने को 
चलीं और ठोक इसी समय ब्रह्मचारी ने शिव रूप में दर्शन दिए श्रौर उनका हाथ 
पकड़ कर रोक लिया | कालिदास ने इस दृश्य को बड़ी ही जीवन्त भाषा 
में चित्रित किया है। शिव को देखते ही पावंती के शरीर में कम्प उत्पन्न हुभा, 
वे पसीने से भीग' गई और भागे चलने के लिये उठते हुए कदम जहाँ-के-तहाँ 
रह गए.।। यह कुछ ऐसा ही हुआ जैसे धारा के बीच में पहाड़ पर जाने से नदी 
न भ्रागे बढ़ पाती है भौर न पीछे हट पाती है। शेंलाधिराजतनया पावंती को 
भी यही गति हुई | वे न आगे बढ़ सकीं, न पीछे हट सकीं :-- 


त॑ वीक्ष्य वेपशुमती सरसांगयश्टि-- 
निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ। 


शिव ने कहा कि हे कोमल द्वारीर वाली पार्वती ! झ्ाज से में तुम्हारी तपस्या 
से खरीदा हुआ्ना दास हुआ । बहुत से लोग, कालिदास के महाकाल सम्बन्धी 
भक्तिपूर्णा विचारों को पढ़कर सन्देह करते हैं कि कालिदास का नाम 'कालदास! 
रहा होगा. या कम-से-कम होना चाहिए । जो व्यक्ति महाकाल का भक्त हो 
उसका नाम कालदास ही उचित है । कालिदास शब्द या तो गलत रूप में हमारे 
सामने श्राया है या समझ में श्राने लायक नहीं है। परवर्ती काल में तो लोगों 
ने काली जी से वर प्राप्त करने की कहानियाँ भी गढ़ ली हैं। परन्तु इस स्थान 
पर शिव ने अपने को भ्रवतताज्ी पावंती का दास कहा है। इससे भ्रनुमान किया 
जा सकता है कि कालिदास दब्द का श्रर्थ शिव ही होगा । 
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छठे सगग॑ में विवाह की तैयारी है श्रोर सातवें में वास्तविक विवाह का प्रसंग 
श्राता है। कालिदास ऐसे प्रसंगों के वर्णन करने में बड़े ही पटु हैं। विवाह के 
उल्लास का दृश्य इस काव्य में भी आया है। कन्या की विदाई के समय पाव॑ती 
की माता मैना की श्राँखों में श्रास भर आए थे और पावंती के हाथ में जो कंगन 
उन्हें बाँघना था वह कहीं श्रन्यत्र बाँध गईं। यद्यपि कन्या की विदाई का वैसा 
मारमिक हृश्य इस काव्य में नहीं भ्राया है जेसा शकुन्तला नाटक में श्राया है, 
तथापि माँ के हृदय का उल्लास और अवसाद निखर कर प्रकट हो ही गया है । 


प्राठवें सगे में शिव श्रोर पाव॑ती की विलास-लीला का वर्णन है। बहुत- 
सी प्रतियों में सातवें सं के बाद ही काव्य समाप्त हो जाता है। जगत्‌ के माता 
पिता शिव ओर पावंती को विलास-लीला भक्त जनों को रुचिकर नहीं प्रतीत 
होती । मल्लिनाथ ने भी उस पर कोई टीका नहीं लिखी । परल्तु, यदि यह सं 
न लिखा जाता, तो कालिदास का वह मूल उद्देश्य जिसकी ओर शुरू में हो 
इंगित किया गया है, सिद्ध नहीं होता, श्रौर व्यथित मानव के चित्त में उत्पन्न होने 
वाली प्रेमतरंगों को विश्वव्यापी प्रेम-लीला का ही विस्फूर्जन बताने का उनका 
संकल्प भ्रधूरा रह जाता । 


यद्यपि इसके बाद भी इस ग्रन्थ में नो स्ग भ्रोर मिलते हैं, परन्तु वे निस्संदेह 
प्रक्षिप्त हैं । 


कुमारसम्भव” में कवि ने भ्पने जीवन-दर्शंन को बहुत बड़ी पट-भरूभिका पर 
रखकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। त्याग के साथ ऐश्वर्य का और तपस्या 
के साथ प्रेम का मिलन होने पर ही त्ली भर पुरुष का प्रेम धन्य होता है। 
कालिदास ने इस महाकाव्य में यह दिखाने का प्रयत्न क्रिया है कि त्याग शोर 
भोग के सामञ्जस्य से ही जीवन चरिताथं होता है। एकान्त वैसग्य भासुरो 
शक्ति का दमन नहीं कर सकता । भोग शोर वैराग्य के यथोचित सामञ्जस्य में 
ही जीवन की चरिताथंता है। जो प्रेम केवल शारीरिक झ्ाकर्षण पर निर्भर 
होता है, वह क्षणस्थायी होता है। जब तक वह तपस्या की श्रग्नि में तप कर 
नहीं निकलता तब तक वह वन्ध्य है, निष्फल है। पाव॑ती का जीवन तपस्या 
भोर प्रेम का सामञ्जस्यथ है, शिव का भोग और वैराग्य का। कामदेव जड़ 
शारीरिक विषयों के श्राकषंण का श्रधिदेवता है। सच्चा प्रेम भर गहराई में 
पलता है । 
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रघुवंश 

रघुवंश में रघुकुल के कई राजाओ्रों का वृत्त है। आरम्भ में सन्तान के 
लिये व्याकुल दिलीप झौर उनकी पत्नी सुदक्षिणा कामघेनु की कन्या नन्दिनी 
गो की सेवा करते हैं भौर उससे वरदान प्राप्त करके रघु को पुत्र रूप में उपलब्ध 
करते हैं। रघु के बड़े होने पर उन्हें राज्य भार सौपकर दिलीप वानप्रस्थ जीवन 
बिताने के लिये वन चले जाते हैं। यहाँ तक तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता 
है । चोथे सगे में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। वे सुहमों के विरुद्ध अभियान 
करते हैं, बंगाल को पराजित करके गंगा के द्वीपों में अपने विजयस्तम्भ स्थापित् 
करते हैं, कलिगराज की गजसेना उनका रास्ता नहीं रोक पाती और वे कावेरी 
पार करके दक्षिण पर श्राक्रमण करते हैं और पाण्ड्य राजाओं से मुक्ता की भेंट 
ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे उत्तर की श्र मुड़ते हैं; मलय, ददुंर भोर सह्य 
'पवतों को पार करते हैं, केरल को दबाते हुए घुरला और त्रिकूट नदियों को 
अपने यश का साक्षी बनाते हुए वे स्थल मागं से पारसीकों श्रौर यवनों पर 
चढ़ाई करते हैं, फिर उनके श्रदव वंक्षु नदी की सेकत-भूमि में आगे बढ़ते हैं भ्रोर 
हुणों भ्ौर काम्बोजों को परास्त करते हैं। फिर हिमालय की पावत्य जातियों 
का दमन करते हुए वे उत्तर के हिमालय मांग से ही पूर्वं की श्रोर बढ़ते हें शोर 
लोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पार करके प्रागृज्योतिष भौर कामरूप में अपनी विजय- 
ध्वजा फहराते हैं। रघु के इस दिग्विजय में विद्वानों ने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का 
झ्राभास पाया है । 

पाँचवें सग॑ में वे विश्वजित्‌ यज्ञ करते हैं, फिर गुरुदक्षिणा के लिये भ्राए 
हुए कौत्स मुनि को कुबेर के भाण्डार से द्रव्य दिलाते हैं भोर उन्हीं के भ्ादीर्वाद 
से भ्रज नामक पुत्र प्राप्त करते हैं । 

छ॒ठें स्ग॑ में भ्रज, इन्दुमती के स्वयंवर में जाते हैं भोर इन्दुमती उन्हें वरश 
करती है । 

सातवें में श्रज भ्रोर इन्दुमती का विवाह होता है। स्वयंवर में हारे हुए 
अपमानित राजा इन्दुमती को बलपुवंक छीन लेने का' प्रयत्न करते हैं भोर भ्रज 
उन्हें पराजित करते हैं। इन्दुमती वस्तुतः भ्रप्परा थी। वायुमण्डल से गिरी हुई 
एक पुष्पमाला से ही उसकी मृत्यु हो गई भ्रौर वह फिर गन्धवंलोक को चली गयी । 

ग्राठवं सग॑ में बड़ी ही करुण भाषा में श्रज के विलाप का वर्णन है। 
भगरनहृदय अ्ज की भी मृत्यु हो जातो है श्रोर उनके पुत्र दशरथ राजगद्दी पर 
बेठते हैं । 
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नवम सर्ग दशरथ के श्राखेट और वसंतकालीन वनविहार का सर्ग है । 


गयारहवें सं से रामायण की कथा आरम्भ होती है, पन्द्रहवें सगे तक 
चलती है। इन पाँच सरों की विशेषता यह है कि इनमें कवि ने एक ऐसे विषय 


को हाथ में लिया है जिसे बाल्मीकि जेसा महान्‌ कवि अपने काव्य का विषय 


बना चुका था। कालिदास ने ऐसे बहुत से सुकुमार स्थलों को नवीन रूप दिया: 


है, जो बाल्मीकि की व्यापक दृष्टि से किसी प्रकार छूट गए थे। तेरहवाँ श्रोर 
चौदह॒वाँ सग॑ उनकी इसी श्रभिनव सुझ के निदान हैं । 


सोलहवें सग॑ से राम के पृत्र कुश की कथा आरम्भ होती है, जिन्होंने कुशा- 


बती में श्रपनी राजधानी स्थापित की थी। रात के समय एक दिन श्रयोध्या 
बध्ुवेश में उनको दर्शन देती है. और अ्रपनी दयनीय भ्रवस्था को सूचना देती है। 


कुश विध्वस्त श्रयोध्या का पुनः संस्कार करवाते हैं। इसके बाद रघुवंश की कथा 


उतार पर श्राती है। रघुवंश का अ्रन्तिम उत्तराधिकारी बहुत ही विलासी चित्रित 


किया गया है। रघुवंश की कथा इसी पतनोन्‍्मुख राजा के विलास-चित्रण में: 


समाप्त होती है | 


झारम्भ में दिलीप का जो उदात्त श्रोर महान्‌ रूप चित्रित किया गया है 


उसका इस प्रकार पयंवसान बहुत ही करुणाजनक है । 
निस्संदेह रघुवंश में कालिदास की कवित्व-शक्ति बहु-विचित्र रूप में प्रकट 
हुई है। इसमें दिलीप, रघु और राम जैसे महान्‌ भ्रोर प्राद्श राजाश्ों का चित्रण 


है। कालिदास की लेखनी उनके दृप्त-चरित्र की प्रशंसा करने में नहीं झ्रधाती । 


परन्तु उसी राजवंश का श्रन्तिम उत्तराधिकारी बहुत दुबंल और बिलासी चित्रित 
किया गया है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस काव्य के बारे में लिखा: 
है कि-- 

“रघुवंश” में भारतवर्ष के प्राचीन सूयंवंशी राजाशों का जो चरित्र-गान है 
उसमें भी कवि की वेदता निहित है। इस बात का प्रमाण दिया जा सकता है । 

हमारे देश के काव्य में अशुभ अन्त को प्रथा नहीं है। वास्तव में जहाँ 
श्री रामचन्द्र के चरित्र में रघु का वंश गौरव के उच्चतम शिखर पर पहुँचता है, वहीं 
यदि काव्य का अन्त होता तो कवि ने भूमिका में जो कहा है वह सार्थक होता । 

भूमिका के शब्द ये हैं :--“'जो राजा श्राजीवन शुद्ध रहते थे, जो फल-प्राप्ति 
के लिए काय॑ करते थे; जिनका समुद्र-तट तक राज्य था और स्व तक रथमार्गं 
था; जो भ्रग्ति में यथा-विधि श्राहुति दिया करते थे श्ौर प्राथियों की इच्छा-पूर्ति 
करते थे, जो श्रपराध के अ्रनुसार दंड देते थे श्लौर उचित समय जाग उठते थे 
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जो त्याग के लिये भ्रथंसंचय करते थे, सत्य के लिये प्रितभाषी थे, यश के लिमे 
'विजयोन्मुख थे ओर संतान-प्राप्ति के लिये विवाह करते थे; जिनका बचपन विद्या- 
जन में बीतता था, जो योवन में विषय पूति करते थे, वाधेक्य में मुनि-वृत्ति 
अहण करते थे और योग-साधना के बाद जिनका देहान्त होता था--“रघुवंश'” के ' 
उन्हीं राजाशों का मैं ग्रुणणान करूँगा, क्योंकि यद्यपि मेरी वाक्सम्पदा अत्यन्त 
अल्प है, उनके ग्रुणों की ख्याति सुनकर मेरा चित्त विचलित हो गया है ।” 

“परन्तु ग्रुण-कीत्तंन में यह काव्य समाप्त नहीं होता । कवि किस बात से 
इतना विचलित हुए थे यह हम 'रघुवंदा* के परिणाम को देखकर समभ सकते हैं ।” 

“४ रघुवंद' को जिसके नाम से गोरव मिला उसकी जन्मकथा क्‍या है ? उसका 
आरम्भ कहाँ है ?” 

“तपोवन में दिलीप-दम्पति की तपस्या से ही ऐसे राजा का जन्म हुश्रा था । 
कालिदास ने विभिन्न काव्यों द्वारा अपने राजप्रभु को बड़ी कुशलता से यह दिलाया 
है कि बिना कठिन तपस्या के किसी महान्‌ फल को प्राप्त करना सम्भव नहीं है । 
जिस रघु ने उत्तर-दक्षिण-पु्व-पश्चिम के सारे राजाओं को श्रपने तेज से पराजित 
किया, और समस्त पृथ्वी पर एकछ॑त्र राजत्व स्थापित किया, वह अपने पिता- 
माता की तप-साधना का ही घन था। श्रौर जिस भरत ने अपने वीय॑-बल से 
चक्रवर्ती सम्राट होकर भारत को शअ्रपने नाम से धन्य किया, उसके जन्म पर 
अ्रवृत्तिसमाधान का जो कलंक पड़ा था उसे कवि ने तपस्या की श्रर्नि में जलाया 
है, दुःख के अश्न-जल से धोया है ।”” 

/“रघुवंश” का आरम्भ राजोचित ऐश्वयें श्र गोरवमय वर्णन से नहीं होता । 
सुदक्षिणा को साथ लेकर राजा दिलीप तपोवन में प्रवेश करते हैं । चारों समुद्रों 
तक जिनके शासन का विस्तार था ऐसे राजा प्रविकल निष्ठा श्रोर कठित संयम 
से तपोवन की घेनु की सेवा में लग जाते हैं। “रघुवंश” का आरम्भ है संयम श्र 
तपस्या में; श्रौर उसका उपसंहांर है, श्रामोद-प्रमोद में, सुरा-पान और इन्द्रिय॑ 


भोग में । इस अन्तिम सर्ग में जो चित्र है, उसमें काफी चमक-दमक है, लेकिन 


जो भ्रग्ति नगर को जलाकर स्वनाश लाती है, वह भी कम उज्ज्वल नहीं है । 
'एक पत्नी के साथ दिलीप का तपोवन-निवास सौम्य श्रौर हलके रंगों में चित्रित 
है, अनेक नायिकाओों के साथ अग्निवर्ण का भात्म-विनाश में प्रवृत्त जीवन श्रत्यंत्त 
स्पष्ट रूप से, विविध रंगों से और ज्वलन्त रेखाओं से भ्रंकित किया गया है।”? 
“प्रभात शान्तिपूर्ण होता है, पिज्भलजटाधारी ऋषि--बालकों के तरह पवित्र 
होता है। मोती की तरह स्वच्छ, सौम्य श्रालोक लेकर वह शिशिर-स्निग्घा 


कालिदास की रचनाएँ २१ 


बृथ्वी पर धीरे-धीरे उतरता है और नवजीवन भी अम्युदय-वार्ता से वसुधा को 
उद्बोधित करता है। उसी तरह कवि के काव्य में तपस्या द्वारा प्रस्थापित 
राजमाहात्म्य ने स्निग्ध तेज और संयत बाणी से महान्‌ 'रघुवंश” के उदय को 
सूचना दी | विचित्र वर्णों के मेघ-जाल से झ्राविष्ट सन्ध्या अपनी अदभुत रश्मियों 
से पश्चिमी श्राकाश को क्षेण-भर के लिये ज्योतिमय बना देती है, लेकित देखते 
ही देखते विनाश का दृत आकर उसकी सारी महिमा का भ्रपहरणा करता है, 
ओ्रोर प्रंत में दब्दहीन, कर्महीन, भ्रचेतन अंधकार में सब-कुछ विलीन हो जाता 
है । उसी तरह काव्य के अ्रन्तिम स्ग॑ में भोग-वैचित्य के भीषण समारोह में 
'रघुवंश” का नक्षत्र ज्योतिहीन हो जाता है ।”” 

“काव्य के इस श्रारम्भ और अंत में कवि के हृदय की बात प्रच्छन्न है | ऐसा 
लगता है कि वह नीरव, दीघं निःशवास के साथ कह रहा है, क्या था; भौर 
क्‍या हो गया ४” जब अभ्युदय का युग' झाने वाला था उस समय तपस्या को ही: 
हम प्रधान ऐव्वयं समझते थे । और आज, जब कि हमारा विनाश समीप है, 
भोग-विलास के उपकरणों का अंत नहीं, भोग की अतृप्त भ्रग्नि सहख-शिखाझ्रों 
में भड़क रही है भौर झ्ाँखों को चकाचौंध कर रही है।” 

कालिदास की श्रधिकांश कविताग्रों में यह द्वन्द् स्पष्ट दिखाई पड़ता है + 
कुमार सम्भव” में यह भी दिखाया गया है कि इस द्वन्द्र का समाधान कंसे हो । 
इस काव्य में कवि ने कहा है कि त्याग के साथ ऐश्वयें का, तपस्या के साथ प्रेम 
का मिलन होने पर ही उप्त शोयं का जन्म हो सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य 
का सब प्रकार की पराजय से उद्धार हो । 

भ्र्थात्‌ त्याग और भोग के सामण्जस्य में ही पूरा शक्ति है। त्यागी शिव 
जब एकाकी समाधि-मग्न बैठे थे, स्वर्ग लोक श्रसहाय था, और सती जब पपने 
पिता के घर ऐश्वयं में श्रकेली ही श्राबद्ध थी, उस समय भी दैत्यों का उपद्रवः 
प्रचल हो उठा था । 

प्रवृत्ति के प्रबल हो जाने से ही त्याग भर भोग का सामंजस्य टूट जाता है । 

किसी एक संकीशों स्‍थान पर जब हम श्रपने ग्रहंकार शोर वासना को'ः 
केन्द्रित करते हैं, तब हम समग्र को क्षति पहुँचाते हैं और अंश को बढ़ा-चढ़ाकर 
देखने का प्रयत्न करते हैं। यही भ्रमंगल की जड़ है। अंश के प्रति आ्रासक्ति हमें 
समग्र के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है, और यही पाप है। 

“इसीलिये त्याग आवश्यक है। यह त्याग अ्रपने को रिक्त करने के लिये 
नहीं, श्रपने को पूर्ण करने के लिये होता है। हमें समग्र के लिए श्रंश का त्याग 
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करना है, नित्य के लिये क्षण्िक का, प्रेम के लिये ग्रहंकार का, आनन्द के लिये 
सुख का त्याग करना है। इसी लिये उपनिषद में कहा गया है-- तेनत्यक्त न 
भु जीया;--त्याग द्वारा भोग करो, भ्ासक्ति के द्वारा नहीं । 

( रवीन्द्रनाथ ठाकुर : तपीवन नामक निबन्ध ।) 


मालविकाग्निमित्र 


मालविकार्निमित्र शौर विक्रमोवशीय, ये दोनों नाटक कालिदास की 
ग्रारस्भिक कृति माने जाते हैं । परन्तु कालिदास की शिल्प-विषयक मान्यताश्रों 
को समभने में इन दोनों का महत्व निःसंदिग्ध है। यद्यपि इनका भाव-गम्भीय॑ 
दकुन्तला से तुलनीय नहीं हो सकता | विदिशा का राजा प्रग्निमित्र 'मालवि- 
काम्निमित्र”र का नायक है और विदर्भराज की भगिनी मालविका नायिका है। 
इन्हीं दोनों की प्रशय-लीला नाटक क्रा विषय है। भारतीय नाटककारों ने श्रन्तः 
पुर के प्रेम-व्यापार सम्बन्धी नाटिका लिखने में बहुत रुचि दिखाई है । भ्रन्तःपुर 
की प्रणयलीला वाली इन नाटिकाओं का मूल विषय प्रायः एक ही होता है । 
नायिका कहीं बाहर से श्राकर परिचारिका रूप में काम करने लगती है। प्राय: 
यह कहा जाता है कि किसी सिद्ध या ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी कर रखी 
है कि इस नायिका से विवाह करने वाला पुरुष चक्रवर्ती राजा होगा और मंत्री 
जानबूमकर इस नायिका को भअन्तःपुर में स्थान दिलवाता है। राजा की दृष्टि 
नायिका पर पड़ती है, प्रेम-व्यापार शुरू होता है, बड़ी रानी को ईर्ष्या होती है, 
वह नायिका को किसी-न-किसी प्रकार राजा की दृष्टि से बचाने के लिये भ्रलग 
कर देती है। फिर घटना-चक्र ऐसा घूमता है कि राजा और नायिका का विचित्र 
परिस्थितियों में साक्षात्कार होता है, रानी को पता चल जाता है कि वस्तुतः 
परिचारिका बनो हुई नायिका उसकी बहिन है और वह अपने आप अनुकूल 
होकर तायिका के साथ राजा का विवाह करवा देती है। मूल कथा का ढाँचा 
यही होता है। व्योरे में भ्रवश्य थोड़ा-बहुत श्रन्तर होता है । 

मालविकाग्निमित्रश यद्यपि नाटिका नहीं है परन्तु बहुत-कुछ ऐसा ही नाटक 
है । इपके सारे हृदय भ्रन्त:पुर तक ही सीमाबद्ध हैं । मालनिका पटरानी धारिणी 
की परिचारिकः है। उसे गणदास नामक नृत्याचारयं से नृत्य-संगीत की शिक्षा 
प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं पटरानी घारिणी ही करती हैं। मालविका के 
एक चित्र को देखकर राजा उस पर भनुरक्त होता है । रानी धारिणी उसे राजा 
की नजरों से बचाने का प्रयत्न करती है । राजा के प्रणयसखा विद्ृषक गोतम के - 
छुल-प्रपंच से दो नृत्याचार्यों का विवाद होता है। दोनों अ्रपनी शिष्याश्रों को 
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प्रतिदृन्दिता के लिये राजा, रानी श्रौर परिचारिका के सामने उपस्थित करते 
हैं। यही मालविका नृत्य करती है श्रौर राजा मालविक । को प्रत्यक्ष देख पाता 
है। प्रथम दो अंकों की यही कथा है। यद्यपि चरित्र-चित्रण श्र नेतिक आदर्श 
की दृष्टि से इसमें कालिदास की महिमा के उपथुक्त कुछ भी नहीं, परन्तु भाव- 
लालित्य भर सोन्दर्य-चित्रण की दृष्टि से यह अंक सफल कहे जा सकते हैं । 
तीसरे अंक की कथावस्तु राजभवन के प्रमदवन में भ्रशोक दोहद उत्पन्न 
करने की है। प्रमदवन के सभी वृक्षों में पुष्प श्रा गए हैं लेकिन भ्रद्ोक श्रभी 
तक नहीं फूला है। उसे किसी सुन्दरी के सुनूपुर चरणों के श्राघातकी श्राव- 
इयकता है। मालविका को ही यह काये सम्पन्न करने का भार दिया गया है। 
यहीं राजा को मालविका के श्रपने प्रति प्रेम का श्राभास मिलता है। यहाँ राजा 
की एक दूसरी रानी इरावती उपस्थित होती हैं श्रौर प्रेम व्यापार में बाधा 


उत्पन्न करती हैं । 

चौथे अंक में मालविका श्लोर उसकी प्रिय सखी वकुलावली के भृगृह में बन्दी 
होने की कहानी है। उसके ऊपर कड़ा पहरा बैठा दिया गया है भर माधविका 
नामक दासी को पहरे पर नियुक्त किया गया है। उसे कड़ा भ्रादेश है कि जब 
तक महारानी की सपंमुद्रांकित अ्रगुठी न दिखाई जाए “तब तक उन्हें किसी 
प्रकार मुक्त न किया जाए। विदृषक को सब कुछ पता लग जाता है ओर साँप 
काटने का बहाना करके वह महारानी के सामने व्याकुलता प्रकट करता है। 
रानी उसे ध्रुवसिद्धि नामक वैद्य के पास भेजती हैं भ्रौर वैद्य सपंमुद्रांकित कोई 
वस्तु माँगता है। रानी जयसेना के हाथ श्रपनी श्रगूठी भिजवा देती हैं श्ौर 
उस अंगूठी की सहायता से विदृषक मालविका और वकुलावती को बंदीगृह से 
छुड़ा लाता है। राजा और मालविका मिलते हैं, लेकिन फिर एक बार भटका 
लगता है। रानी इरावती श्रौर उनकी सखी निपुणिका इस प्रणय-लीला को 
देख लेती हैं ओर रुष्ट हो जाती हैं। इसी समय जयसेना यह सम्बाद ले श्राती 
है कि कुमारी वसुलक्ष्मी जब गेंद के पीछे दोड़ रही थीं उसी समय कोई पिंगल 
वबानर उपस्थित हुआ श्र वे भय से काँप उठीं। सभी उधर ही लपकते हैं । 
चौथे प्रंक की घटना यहीं समाप्त हो जाती है । 

पाँचवें भ्रंक में कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। विदरभे का राजा 
यज्ञसेन श्रग्निमित्र की सेना द्वारा पराजित हुआ है श्रौर राजा का चचेरा भाई 
माधवसेन छुड़ा लिया गया है । सेसानायक वीरसेन ने श्रनेक श्रमूल्य रत्न तथा 
हाथी श्रौर धोड़े उपहार में भेजे हैं। फिर अ्रद्योक के दोहद के लिये मालविका 
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का किया गया प्रयत्त सफल हुश्रा है शोर रानी धारिणी प्रसज्ष होकर मालविका 
का भअ्रग्निमित्र से विवाह करा देना चाहती हैं। भ्रशोक की पूजा का श्रायोजन 
होता है, राजा भी निम॑ंत्रित किए जाते हैं, परिन्राजिका भगवती कौशिली माल- 
विका का विवाह-श्द्भधार करती हैं। वीरसेन के द्वारा भेजी गईं दो दासियाँ 
राजप्रासाद मैं आती हैं, मालविका को पहिचानती हैं । यहीं पता चलता है कि 
परिव्नाजिका माघवसेन के मंत्री सुमति की बहिन हैं। सीमान्त वाले उपद्रवों में 
जब माधवसेन पकड़ लिए गए थे तो सुमति मालविका श्रौर कोशिकी को लेकर 
व्यापारियों के एक दल में मिल गए.। मार्ग में दस्युश्रों का भ्राक्रमण हुमप्ता । 
'सुमति मारे गये श्ौर वीरसेन ने मालविका का उद्धार करके राजप्रासाद में भेज 
दिया। उन्हें पता था' कि किसी सिद्ध ने भविष्यवाणी की है कि मालविका का 
विवाह योग्य वर से हो जाएगा । कौशिकी सन्यासिनी बन गई। चौथी सूचता 
'यह मिलती है कि पुष्पमित्र ने राजकुमार वसुमित्र को श्रश्वमेध यज्ञ के घोड़े की 
रक्षा के लिये भेजा था। पृष्यमित्र का एक पत्र श्राया था जिसमें बताया गया 
था कि सिंघु नदी के दक्षिणी किनारे पर यवनों ने घोड़ा पकड़ लिया था परन्तु 
घोर युद्ध के बाद उन्हें पराजित किया गया है। इस विजय के उपलक्ष्य में 
'पृष्यमित्र एक यज्ञ कर रहे हैं शोर उसने झाने के लिये सपत्नीक श्रग्निमित्र को 
निमंत्रित किया है। 


रानी धारिणी को जब मालविका की वास्तविक स्थिति का पता चलता है 
तो वे दुःखी होकर कहती हैं कि मैंने मालविका को राजपुत्री न समझ कर उसे 
कष्ट दिया और भ्रपमानित किया । वे छोटी रानी इरावबती की सहमति से विवाह 
वेष में सज्जिता मालविका को राजा को सौंप देती है श्लौर कथा नायक-नायिका 
के चिर-प्रतीक्षित मिलन के रूप में समाप्त होती है । 


जेसा कि ऊपर कहा गया है, इस नाटक का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है । 
झुगकालीन राजपरिवारों की श्रन्तःपुर की विलासिता शोर षड़यन्त्र-लीला इससे 
जरूर उद्घाटित होती है। भ्रश्निमित्र बहुत साधारण कोटि का नायक है। 
उसके दो रानियाँ तो पहिले से ही हैं । तीसरी के प्रति प्रणय कुछ भ्रच्छी रुचि 
का परिचायक नहीं है । परन्तु कालिदास ने इस नाटक में नृत्य और संगीत श्रादि 
के विषय में श्रनेक इंगित दिए हैं । इन कलाओों से उनका गाढ़ परिचय भी सिद्ध 
होता है भ्ौर इनके सम्बन्ध में उनके विचार भी प्रकट होते हैं । ऐसा जान पड़ता 
हैं कि चित्रकला श्र संगीत कला में कालिदास की केवल रुचि ही नहीं थी, वे 
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स्वयं भी अच्छे चित्रकार और गायक रहे होंगे। उनके' ललित कला-सम्बन्धी 
विचारों की जानकारी के लिये यह नाटक बहुत हो महत्वय॒णं है । 


विक्रमोवशीय 

“विक्रमोबंशीय” नाटक कालिदास का दूसरा नाटक समझा जाता है। इसमें 
पाँच अंक हैं। इसमें राजा पुरूरवा और उवंशी की प्रेम-कथा वर्शित है । सू्य॑ 
पूजा के उपरान्त लोटते हुए राजा पुरूरवा को जब पता चलता है कि कुबेर 
भवन से वापस लौटती हुईं उवंशी को किसी देत्य ने पकड़ लिया है तो वह उस 
देत्य से उवंशी का उद्धार करता है। उबंशी को देखकर राजा का मन उसकी 
शोर श्राकृष्ट होता है। राजकीय प्रमदवन में उवंशी भूज॑पत्र पर। लखकर एक प्रेम- 
पत्र पुरूरवा को देती है ओर स्वयं लक्ष्मी स्वयंवर” नामक नाठक में लक्ष्मी का 
अभिनय करने के लिये इन्द्र की राज सभा को लौ८ जाती है । पुरूरवा के प्रति 
वह इतनो श्रनुरक्त हो गई है कि भ्रभिनय में “पुरुषोत्तम” के स्थान पर 'पुरूरवा” 
बोल जाती है श्योर भरत मुनि का कोपभाजन बनती है। भरत मुनि का शाप 
यह है कि वह स्वगं से भ्रष्ट हो जाएगी। देवराज इन्द्र उवंशी की मानसिक 
अ्रवस्था के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं भ्लौर यह कहकर उसे मत्य॑ लोक में 
भेज देते हैं कि जब तक पुरूरवा तुम्हारे पुत्र का मुंह न देखे तब तक तुम मत्यें 
लोक में राजा पुरूरवा के साथ रह सकती हो। इस प्रकार राजा पुरूरवा शोर 
उवंशी का मिलन सम्पन्न होता है । 

पुत्रोत्पत्ति के बाद इस मिलन में भोशीनरी नामक पुरूरवा की ज्येष्ठा रानी 
का भ्रौदायं भी सहायक होता है, जो बहुत स्वाभाविक नहीं लगता। केवल 
अपने पति को विरह-विधुर श्रवस्था से कातर होकर ही उसमें त्याग भावना भर 
ओदार्थ संचरित होता है। गन्ध-मादन पव॑त पर उवंक्ी श्रपनो गलती के कारण 
लता बन जाती है श्रोर उसे खोजने के लिये पुरूरवा पागलों की भाँति बेचेन हो 
जाता है भोर नदी, पव॑त, पेड़, लता सबसे अपनी प्यारी का पता पूछता फिरता 
है। वस्तुतः चोथे अंक का यह उन्मत्त प्रलाप ही “विक्रमोवंशीय” का महत्वपूर्ण 
अंश है। पव॑त की दरार में पुरूरवा को संगमनीय मणि प्राप्त होती है जो पावंती 
के चरणों की लालिमा से बनी थी और जिसे घारण करने से प्रियमिलन निश्चित 
हो जाता है। इस मणि की महिमा से लतारूप में परिणता उवंशी को राजा 
स्पर्श करता है झर वह फिर उवंशी बन जाती है। 

. पंचम अंक से पता चलता है कि उवंशी के इस बीच एक पुत्र भी हुआ था, 

जिसका नाम था आयु। उवंशी ने चुपचाप उसे च्यवन ऋषि के आ्राश्रम में रख 
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दिया. था और वह भगवती सत्यवती द्वारा पालित हो रहा था। एक पक्षी 
संगमनीय मरि को सांस का टुकड़ा समभकर ले भागता है परन्तु कुमार भ्रायु 
उस पक्षी को मार गिराता है। कुमार के इस आचरण को आश्रम के भाचार के 
विपरीत समझकर ऋषि उसे पुरूरवा के राजभवन में उवंशी के पास भेज देते 
हैं । उवंशी के पुत्र का मुँह राजा देख लेता है और वह स्वग लौट जाने को 
बाध्य होती है। राजा कुमार श्रायु को राज्यभार सौंपकर तपोवन में जाने का 
निश्चय करता है। इसी समय महषि नारद श्राकर सूचना देते हैं कि भाप शस्त्र 
त्याग न करें, क्योंकि देवों श्र श्रसुरों के युद्ध में श्रापकी श्रावश्यकता होगी, इन्द्र 
ने भ्रादेश दिया है कि उवंधी जीवनभर प्रापकी सहधरमिणी बनी रहेगी । 


पूरा 'विक्रमोवशीय” नाटक राजा पुरुरवा के श्रत्यन्त भावप्रवरण भोर भनुरागी 
चित्त से अनुप्राणित है । राजा ही इसमें भ्रधिक प्रेमाप्लुत चित्रित किया गया है । 
इस नाटक की कथा गीतिकाव्यात्मक गझ्रधिक है श्लौर नाटकीय कम । सारा चोथा 
श्रंक निपुणा कविनिबद्ध गीति काव्य के समान लगता है। उसमें भावों की गहराई 
झौर गतिशीलता बड़े ही श्राकषंक रूप में प्रकट हुई है। श्रालोचकों ने इस अ्रंक: 
को 'रघुवंश” के भ्रजविलाप झौर 'कुमारसम्भव' के रतिविलाप से भी भ्धिक 
भाव-विह्नल माना है। इसकी नायिका उठवंशी है जो देवयोनि की है । शापवश 
उसे मत्यंलोक में श्राना पड़ा है । देवयोनि के व्यक्ति मनुष्य के समान भाव-दुर्बल, 
नहीं होते । उन्हें दुःख भर शोक की भनुभूति नहीं सताती | लाज और हया के 
भाव उनकी पलकों को भेपने नहीं देते । परन्तु कवि ने उवंशी को मनुष्य बनाया 
है । फिर भी उसमें देवयोनि का स्वभाव सुरक्षित रह गया है। राजा जितना 
भाव-विद्धल हो गया है उतना उबंशी नहीं हो पाती । वस्तुतः “विक्रमोवंश।य” 
नाटक ग्रत्यन्त भावुक पुरुष प्रेमी की वृत्ति को घेर कर हो पल्चवित हुझा है । 
उसमें भ्रावेश की धारा प्रत्रल है और लोहा जिस प्रकार चुम्बक को श्रोर 
खिचता है उस प्रकार राजा उवंशी के अविकारी सोन्दर्यं की शोर वेगपूवंक खिचता 
है | नाटक के प्रन्तिम अ्रक में वात्सल्य भी उभरता है, लेकिन प्रेम का भ्ावेग 
इतना प्रबल है कि उसके सामने वह फीका पड़ जाता है। पुरूरवा का प्रेम 
परवर्ती काल के सूफीकवियों के कथानायकों की भाँति एकान्तिक हो गया है 
झोर सामाजिक कत्तंव्य उपेक्षित रह गया है। यद्यपि कालिदास के चित्रण- 
कोशल का बहुत कुछ इस नाटक में उपलब्ध है--परन्तु उनका जीवन दर्शन इस 
नाटक में प्रबल भाव से नहीं आ पाया है। “विक्रमोवंशीय” निविड़ ऐकान्तिक प्रेम 
का काव्य भ्रधिक है ओर भन्तर्वेयक्तिक संघर्षों को जीवन्त बनाने वाला नाटक कम । 
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इस नाटक में कालिदास ने कुछ बँधी रूढ़ियों से भ्रपने को मुक्त कर लिया 
-है। राजा उन्माद की अ्रवस्था में प्राकृत श्रोर श्रपश्रंश में बोलने लगता है । ऐसा' 
जान पड़ता है कि कालिदास की धारणा थो कि भाव-विह्वल श्रवस्था को गाढ़ 
अनुभूतियों को लोकभाषा में श्रधिक सफलतापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है । 
अ्रपश्रंश की उक्तियों को लेकर पंडितों में तक॑-वितर्क भी हुए हैं। कुछ लोग उन्हें. 
प्रक्षिप्त मानते हें । पर ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास जैसे स्वतंत्रचेता कवि 
ने राजा कीं उन्माद प्राप्त श्रवस्था का श्रवसर निकाल कर लोकभाषा में कविता 
लिखने का बहाना ढूँढ़ा है। उन्होंने लोकभाषा की मर्मस्पशिनी शक्ति के सम्त्रन्ध 


में प्रपना पक्षपात व्यक्त कर दिया है | 


अभिक्षानशाकुन्तल 

अभिज्ञानशाकुन्तल” कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक तो है हो, संसार के 
'नाटक साहित्य में भी इसके जोड़ का नाटक दुलंभ है। नाटक की कथा का 
आरम्भ राजा दृष्यन्त के तपोवन प्रवेश से होता है। राजा धनुष पर बाण 
चढ़ाए हुए रथ पर बेठा हुश्ना, एक मृग' के पीछे भागता हुश्रा दिखाया गया है। 
यह श्राखेट भ्रारम्भ में ही आगे होने वाले एक प्रन्य प्राश्मवासी मृगवत्‌ कोमल 
श्रौर कमनीय प्राणी के दिकार की श्रोर इंगित करता है। राजा भृगया प्रेमी 
है। वह भृग पर बाण फेंकने के लिये प्रस्तुत है, लेकिन साथ ही वह सोन्दये- 
प्रेमी भी है। भागता हुआ मृग बार-बार पीछे की श्रोर घमकर रथ की शोर 
ताकता है। उसको '्रीवाभद्भाभिराम” पलायन क्रिया को राजा कुछ इस प्रकार 
'वर्णान करता है जिससे पता चलता है कि यद्यपि उसका उहेश्य शिकार करना है 
तथापि वह सोन्‍्दयंप्रेमी है। मृग' के तेजी से भागने के कारण ऐसा लग रहा 
कि उसका पिछला हिस्सा अगले हिस्से में प्रवेश-ला करता जा रहा है। शआभ्राधी 
'चरी हुई घास उसके मुँह में लगी है जो भय के कारण गिरती जा रही है भोर 
रास्ते पर बिखरती जा रही है। वह इतना तेज भागा जा रहा है कि धरती 
पर कम और झासमान पर भ्रधिक चलता नजर झा रहा है। राजा का रथ भी 
उतनी ही तेजी से पीछे-पीछे दोड़ रहा है। इतने ही में श्राश्नम का तपस्वी 
वैखानस श्रा जाता है श्रोर हाथ उठाकर राजा को इस हिसापूर्ों काय॑ से विरत 
'करता है। वेखानस कहता है कि, “हे राजन ! यह श्राश्षम मृग है, इसे मत 
मारो, मत मारो। कहाँ हन हरिणों के कोमल प्राण झोर कहाँ तुम्हारे वच्च 
समान बाण । इन बाणों को दुःखियों की रक्षा के लिये सुरक्षित रखो ।” राजा 
वैखानस की बात विनीत भाव से स्वीकार करता है। फिर उसी के द्वारा 
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निमन्त्रित होकर ग्राश्रम में प्रवेश करता है। श्राश्रम के प्रति उसके मन में बड़ी 
श्रद्धा है। तपस्वियों की तपस्या में किसी प्रकार का विध्न न हो, यह उसकी 
प्रधान चिन्ता है। भ्ाश्रम के बाहर ही रथ को और सारथी को छोड़कर वह 
भीतर प्रवेश करता है श्रौर प्रवेश करते ही तीन तपस्वी कन्याश्रों को देखता है 
जो छोटे-छोटे घड़ों में पानी लेकर वृक्षों को सींच रही हैं। इन तीन तपस्वी 
कन्याओ्रों का रूप कुछ इतना मोहन है कि राजा मन ही मन सोचने लगता है कि 
ऐसे रूप तो भ्रन्त:पुर में भी दुलंभ हैं | उसके मन में यही प्रतिक्रिया होती है कि 
यदि आाश्रमवासियों में ऐसा रूप हो सकता है तो फिर उद्यान लताएं वन लताओं' 
क॑ सामने बहुत धीमी पड़ जाती हैं । 


ये तीन तपस्वी कन्याएँ हें--शकुन्तला, जो कण्व मुनि की पालिता कन्या है 
ओर उसकी दो सखियाँ--प्रनसूथा और प्रियंवदा । श्राश्रभवासिनी होने पर भी वे 
सरस परिहास में कुशल हैं श्लोर यह भी जानती हैं कि उनका विवाह आगे चलकर 
किसी योग्य. वर से होगा । उनकी बातचीत से हो राजा यह अनुमान करता 
है कि उनमें सबसे सुन्दर कन्या ही कप्वपुत्री शकुन्तला है। उस श्रव्याज-मनोहर 
रूप को देखकर जब वह सोचता है कि मुनि ने इसको तपस्याकाय॑ में नियुक्त. 
कर रखा है तो उसके मन में श्राता है कि यह मुनि नीलकमल की पंखुड़ियों से 
शमी का पेड़ काटना चाहता है। तीनों सखियाँ दुष्यन्त की उपस्थिति से एकदम 
भ्रपरिचित हैं और विश्रब्ध भाव से श्रापस में बातचीत कर रही हैं । शकुन्तला अन- 
सूया से कहती है कि प्रियंवदा ने यह वल्कल की चोली बहुत कसकर बाँध दी है,. 
इसे तनिक ढीली करो | प्रियवंदा परिहास करती है कि मुझे क्यों दोष दे रही हो 
भपने उभड़ते हुए योवन को दोष दो | दुष्यन्त के मन में शकुन्तला के रूप के 
प्रति श्राकषंणा का श्रनुभव होता है। उसे लगता है कि यह युवती वल्कल पहिन॑ 
कर भी मनोरम लग' रही है, वैसे ही जैसे शोवाल से घिरा हुआ कमल शोभित 
होता है, झौर कलंक-लांछितं चन्द्रमा भी सुन्दर दिखाई देता है। एक क्षण में 
उसके मन में यह प्रइन उठता है कि इस ब्राह्मण कन्या के प्रति मन में अनुराग 
भाव का उत्पन्न होना अनुचित है। परन्तु तुरन्त ही वह यह कहकर समाधान कर 
लेता है कि मेरा मन बहुत पवित्र है, फिर भी जब इसकी श्रोर श्राक्ृष्ट हुआ है तो 
यह क्षत्रिय से विवाह योग्य ग्रवश्य होगी । क्योंकि जो लोग' स्वाभावतः सज्जन हैं 
उन्हें संदेहास्पद बातों में प्रपने अ्रन्तःकरण वृत्ति को ही प्रमाण रूप में मानना 
चाहिए। इसी समय एक भौंरा श्राकर शकुन्तला के मुँह पर मंडराने. लगता है 
भोर राजा सोचने लगता है कि यह भौंरा ही धन्य है, में तो जाति-पाँति के' विचार 
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में ही उलका रह गया। शकुन्तला भौरे से डरी हुई श्रपनी सखियों से कहती 
है कि सखियों इस दुष्ट भौरे से मुझे बचाभ्ो । सखियाँ परिहास-पूर्वंक कहती हैं कि 
आश्रम का रक्षक तो राजा दुष्यन्त है, उसी को बुलाओो, वही रक्षा करेगा। राजा 
को बीच में से कूद पड़ने का इससे भ्रच्छा मोका शोर क्या मिल सकता था। भ्रपने 
राजकीय प्रताप की इस प्रकार घोषणा करता हुआ कि दुष्टों का दमन करने वाले 
पुरुवृंशियों के शासन करते हुए, कौन दुष्ट है जो तपस्वी बालाओ्ं के साथ छेड़-छाड़ 
करने की हिम्मत कर रहा है, उनके बीच श्रा पहुँचता है। तपस्वी कन्याएँ उसका 
स्वागत करती हैं और बातचीत से वह शक्कुन्तला के विषय में जानकारी प्राप्त करता 
है। राजा को मालूम होता है कि शकुन्लला चस्तुतः महा तपस्वी क्षत्रिय राजा विश्वा- 
मित्र की, मेनका नामक शअप्परा के गर्भ से उत्पन्न, पुत्री है, शोर यह भी कि कंण्व 
मुनि'इस कत्या को भ्रनुरूप वर के हाथों सौंपना चाहते हैं। दुष्यन्त के हृदय में थोड़ी 
श्राश्ा का संचार होता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि कण्व मुनि कहीं 
बाहर गए हैं श्रौर श्रतिथि-सत्कार का भार ग्रपनी कन्या पर ही छोड़ गए 
हैं। शकुन्तला के मन में भी राजा के प्रति श्राकषंग होता है। दोनों एक 
दूसरे की अभिलाषा करने लगते हैं। इसी समय भ्राश्नम में भयंकर उत्पात क्की 
सूचना मिलती है। तपस्वी लोग कहते हैं कि मृगयाविहारी राजा दुष्यन्त की 
सेना झाश्रम की श्रोर बढ़ी श्रा रही है और उसके डर से भागा हुआ एक हाथी 
मू्तिमान विघ्त के समान मृग-यूथों को छित्र-भिन्न करता हुआ प्राश्रम में प्रवेश 
कर रहा है। यह भी एक प्रतीकात्मक संकेत है। सखियाँ वहाँ से जाने को 
प्रनुमति माँगती हैं श्रौर राजा भी श्राश्रम पीड़ा दूर करने के लिये भ्रयत्त करने 
का भ्राश्वासन देता है। सखियाँ भ्रपनी कुटिया की श्रोर आती हैं और राजा 
दूसरी भोर सेना को द्वान्त करने के लिये झागे बढ़ता है। दरीर तो' उसका 
भागे की ओर चलता है परन्तु मन पीछे की भ्रोर दोड़ता है। जैसे हवा की 
उल्टी दिशा में ले जाए जाने वाले भांडे की पताका पीछे की श्रोर दोड़ती है । 
इस प्रकार प्रथम अश्रंक समाप्त होता है । 


दूसरे अंक में जंगल की भाग-दोड़ से थका हु्ना विदूषक पहुँचता है भोर 
राजा से विश्वाम करने की आाज्ञा माँगता है। राजा की भी यही इच्छा है शोर 
सोचता है कि भ्रब शिकार बन्द ही कर देना चाहिए । सेनापति को बुलाकर वह 
भ्राज्ञा देता है कि श्रब शिकार बन्द कर दो। ऐप्ता करो कि जंगली भेंसे आराम से 
तालों में तैरें, हरिणों के भुंड शान्ति के साथ पेड़ों के नीचे बेठकर जुगाली करें, 
छिछली तलेयों में वराहगणा विश्रब्ध भाव से मोथे कुतरें भ्ौर मेरे इस धनुष की 
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प्रत्यंचा ढीली हो भर वह भी विश्वाम पावे । फिर राजा विदृषक से श्रपने मन 
को बात बताता है और श्रप्परा कन्या शकुन्तला को अनाप्रात पुष्प, अ्नाबिद्ध रत्न, 
अलून किसलय, ओर भ्रनास्वादित रस मधु की भाँति बताता है भौर यह चिन्ता 
भी व्यक्त करता है कि न जाने विधाता किसे इस लड़की का वर बनाएँगे। 
विदृषक से वह यह भी कहता है कि उसका हढ़ विश्वास है कि शकुन्तला भी 
उसे चाहती है। इसी समय कण्व मुनि के दो शिष्य आकर उसे श्राश्रम को 
राक्षसों के उपद्रव से बचाने का अनुरोध करते हैं ओर कहते हैं कि जब तक 
कण्व मुनि बाहर गए हुए हैं तब तक राजा श्राश्रम में रहकर उसकी रक्षा करो | 
राजा विदृषक से पूछता है कि शकुन्तला को देखने की उसकी इच्छा है या नहीं ? 
विदृषक उत्तर में कहता है कि पहिले तो बहुत थो परन्तु श्रब राक्षस वाली बात 
सुनकर रघ्चमात्र भी नहीं है। संयोग की बात कि इसी सयय राजमाता की 
भ्राज्ञा लेकर नगर से करभक नामक शभृत्य भ्रा पहुँचता है और बताता है कि 
राजमाता ने श्राज्ञा दी है कि भ्राज उनके त्रत का चौथा दिन है। इस समय 
आयुष्मान्‌ दुष्यन्त का यहाँ रहना आवध्यक है। एक श्रोर मुनियों का काम, 
दूसरी ओर माता की श्राज्ञा, राजा दुविधा में पड़ जाता है | फिर वह विदृषक्र से 
'कहता है कि मित्र, माता जी तुम्हें पुत्रवत्‌ मानती हैं, तुम ही चले जाओञ्रो । विदृषक 
को वह जाने के लिये राजी कर लेता है । राजा के मन में श्राशंका होती है कि 
यह बातूनी विदृषक कहीं रानियों से यह बात न कह डाले। उसे यह समझाकर 
भेजता है कि शकुन्तला के बारे में जो बातचीत हुई है वह केवल 'परिहास- 
विजल्पित? है, उसे सच न मान लेना । यहीं दूसरा श्रंक समाप्त होता है। कवि 
ने परवर्ती घटना शकुन्तला-प्रत्याख्यान को अ्रधिक दुर्भाग्यपुर्णा श्रौर वास्तव बताने 
के लिये कोशलपूवंक विदृषक को यहाँ हटा दिया है । 


तीसरे भ्रक्क में राजा श्राश्षम में निवास करता है भ्रोर शकुन्तला के विरह 
में व्याकुलता का अनुभव करता है। वह चोरी-चोरी से बेंतों से घिरे हुए उस 
लता भमण्डप के पास पहुँचता है जहाँ छकुन्तला की कुटिया के निकट है, वहाँ 
पहुँच कर वह अ्रनुमान से समझ लेता है कि जरूर शकुन्तला इस लतामण्डप में 
बेठी है, क्‍योंकि वहाँ पीली रेती पर जो पदचिह्ध दिखाई दे रहे थे वे नवयौवना' 
किशोरियों के ही हो सकते थे। वह छिप कर भीतर देखता है भौर दकुन्तला 
को पत्थर की पटिया पर लेटी हुई पाता है। शकुन्तला भी दुष्यन्त के प्रेम में 
व्याकुल है। वह अस्वस्थ हो गई है ओर सखियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। 
प्रियंददा और अ्रनसूया उसका दुःख दूर करने के उपाय पर विचार करती हैं 
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ओर एक प्रेमपत्र लिखने की सलाह देती हैं। शकुन्तला को भय है कि कहीं 
ऐसा करने पर राजा उसके प्रेम को श्रस्वीकार न कर दे। श्रन्त में शकुन्तला 
प्राकृत कविता में एक प्रेम पत्र लिख देती है भौर फिर सखियों को सुनाती है 
कि ठीक हुआा कि नहीं | श्रवसर देखकर राजा फिर झा धमकता है। सखियाँ 
बहाना बता कर हट जाती हैं और दोनों अभ्रकेले रह जाते हैं, और तीसरा अंक 
समाप्त हो जाता है। दकुन्तला का मुस्ध-भाव इस अंक में बहुत स्पष्ट रूप में 


उभरता है । 

चोथे श्रंक में अनसुया श्ौर प्रियंवदा का प्रवेश होता है। उनकी बात-चीत' 
से पता चलता है कि राजा और दाकुंतला का गंघर्वें विवाह हो गया है । राजा 
नगर को जाने वाले हैं। दोनों सखियों के मन में कई चिन्ताएँ हैं, कण्व क्या 
इस विवाह का श्रनुमोदन करेंगे ओर राजा क्‍या राजधानी जाकर शकुन्तला 
का स्मरण करेंगे, इत्यादि। वे शकुन्तला के सौभाग्य देवता की पूजा के लिए 
फूल चुनती हैं । इसी समय उन्हें नेपथ्य में दुर्वासाः मुनि की क्रोध भरी वाणी 
सुनाई देती है। वे अ्रतिथि होकर आराश्रम में आए हैं किन्तु दुष्यन्त के ध्यान 
में लीन शकुन्तला को दुर्वासा के भाने का पता नहीं चलता | दुर्वासा द्ाप देते 
हैं कि जिसकी याद में खोई हुईं तू मेरी उपेक्षा कर रही है, वह तुझे भूल जाएगा, 
याद दिलाने पर भी उसे तेरी याद नहीं आएगी । दोनों सखियाँ दौड़कर ऋषि. 
से अ्रनुतय-विनय करती हैं। मुनि थोड़ा-सा पसीजते हैं श्लोर कहते हैं कि मेरी 
बात प्रन्यथा तो नहीं हो सकती लेकिन श्रभिज्ञान या सहदानी के रूप में किसी 
आभरण को दिखाने पर उसे याद श्रा जाएगी । दोनों सखियाँ शक्ुन्तला को यह 
बात बतातीं तो नहीं, लेकिन चुपचाप यह निश्चय कर लेती हैं कि शकुन्तला 
को समभा' देंगी कि यदि राज्ञा न पहिचाने तो उसको उसकी श्रगंठी दिखा 
देना । प्रियंवदा ओर अनसूथा की बात-चीत से यह भी पता चलता है कि कण्व 
मुनि श्रा गए हैं भौर झ्ाकाशवाणी से उन्हें पता चल गया है कि दुष्यन्त झौर 
दकुन्तला का गन्धरव॑ विवाह हो चुका है श्रोर शकुन्तला के पेट में दुष्पन्त का 


तेज, पुत्र रूप में श्रा गया है। कण्व मुनि में शकुन्तला को पतियृह भेज देने का 


निश्चय किया है । 

इसके बाद शक्ुन्तला को पतिगृह जाने के लिये प्रौढ़ा तापसी गोतमी और 
उसकी सखियाँ भअनेक प्रकार के आभरणों से सज्जित करती हैं। कण्व के प्रभाव 
से आश्चम के किसी वृक्ष ने शुत्र मांगलिक वस्त्र दे दिया था श्रौर किसी ने पैर 
में लगाने की महावर दे दी थी और वनदेबियों ने तो वृक्षों के किसलयों से 
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रे 
मिलते-जुलते कलाई तक श्रपने कोमल हाथ निकाल कर श्रनेक मांगल्य आभरणा 


दिए थे | शकुन्तला आाभरण से युक्त होकर जाने के लिये तैयार होती है, उसी 
समय कण्व मुनि का प्रवेश होता है। उनका गला भर आया है, श्राँखों में श्राँसू 
भरे हुए हैं । वे वाष्पविगलित कण्ठ से दकुन्तला को श्राशीर्बाद देते हैं कि बह 
पति की उत्तनी ही प्रिय हो जितनी कि राजा ययाति की शर्मिष्ठा थी, श्रौर 
सम्राट पुत्र प्राप्त करे । श्रग्ति की प्रदक्षिणा के बाद कण्व के दो दिष्य झारद्वत 
भ्ौौर शाज़ूरव तथा गोतमी दाकुन्तला के साथ जाने को प्रस्तुत होते हैं। कष्च 
तपोबन के वृक्षों से शकुन्तला को पतिगृह जाने की अनुज्ञा माँगते हैं। स्नेह- 
विजड़ित कण्ठ से वे' कहते हैं कि है तपोवन के वृक्षों, तुम्हें पानी पिलाए' बिना 
जो पानी नहीं पीती थी, आभूषण पहिनने का प्रेम होते हुए भी जो' स्नेहवह्य 
तुम्हारा पल्चव नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे प्रथम पुष्पोदुगम के समय जो उत्सव 
रचाती थी, वह दाकुन्तला श्रब पतिगृह जा रही है। सब लोग उसे श्नुज्ञा दो ।! 
शकुन्तला स्खलित गति से झागे बढ़ती है । तपोवन के हिरण ने व्याकुलतावश आधे 
चबाये हुए कुद के कवल को उगल दिया है, मयूरों ने नृत्य छोड़ दिया है, वृक्षों ने 
पीले-पीले पत्रों के झाँसु बहाए। चलते-चलते शकुन्तला श्रपनी लता-भगिनी वन- 
ज्योत्स्ना को पुकारती है और झ्रालिगन करती है । सारा श्राश्षम शकुन्तला के वियोग 
की आशंका से रो पड़ता है। वह मृगछोना जिसके मुँह में कुश की नुकीली पत्तियों 
को चरते समय जब घाव हो गया था वो शकुन्तला ने इंगुदी का तेल लगाकर 
उसकी शुश्रषा को थी ओर साँवा के कोमल पत्तों का ग्रास खिला कर अपने पुत्र- 
जैसा बना कर बड़ा किया था। वह दोौड़ा हुश्रा भ्राता है भोर पीछे से शकुन्तला 
की साड़ी खींचने लगता है। शकुन्तला की छाती फटने लगती है, हाय ! 
बेचारे की माँ जन्मते ही मर गई थी। कोन इसकी देखभाल करेगा ? लेकिन 
उसे प्राश्वासित करती है कि पिता जी तेरी देखभाल करेंगे। ऊँची-नीची भूमि 
में शकुन्तला के पर डगमगा उठते हैं। 'कण्व स्नेहपुवंक उसे रोने से विरत होने 
को कहते हैं। श्रन्त में शकुन्तला को गृहिणी-धर्मं का उपदेश देकर श्ौर दुष्यन्त 
को उसके प्रति सदृव्यवहार करने का संदेश देकर भौर साथ ही पुत्र को सम्राट 
पद पर अभिषिक्त करने के बाद फिर आश्रम में लोट आने का श्राएवासन देकर 
लोटते हैं। एक बार दीघे नि:इवास लेकर कहते हैं कि शकुन्तला ने बलि के 
लिये जो धान छींटे थे उनके अंकुर कुटी के द्वार पर उगेंगे । उन्हें देखते हुए वे 


कैसे शोकवेग को शान्त कर सगे । सखियाँ इस बीच शकुन्तला को बता चुकी 


हैं कि यदि राजा न पहिचाने तो उसे अँगूठी दिखा दे। चौथा भ्रद्धू यहीं 
समाप्त होत। है । 
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पाँचवें अंक में अ्रवगुंठनवती श्रौर वस्त्रों के भीतर से लावण्यधारा छिटकाती 
हुई शकुन्तला पीले पत्तों के बीच किसलय के समान तपोधतों के साथ राजा के 
दरबार में ले जाई जाती है और राजा को बताया जाता है कि यह तुम्हारी 
विवाहिता वध है, परन्तु वह पहिचानता नहीं । कण्व मुनि के दोनों शिष्य उसे 
न पहिचानने के लिये बुरा भला कहते हैं। गोतमी तो उसका घूँघट भी हटा 
देती हैं, ताकि राजा पहिचाने । शकुन्तला भी कुछ घटनाओ्रों की याद दिलाकर 
उसे स्मरण करवाने की चेष्टा करती है, लेकिन सब व्यथं हो जाता है। श्रन्त 
में श्रेगुठों दिखाने के लिये अंग्रली की श्रोर देखती है, परन्तु श्रगूठी वहाँ नहीं 
मिलती । राजा उपहास करता है कि स्त्रियों में इस प्रकार का अशिक्षित-पटुत्व 
तो होता ही है। वे तुरन्त बहाने बना लेती हैं। ऋषि का शिष्य शाद्भीरव कुद्ध 
हो उठता है परन्तु राजा पर कोई श्रसर नहीं पड़ता । श्रन्त में दोनों शिष्य यह 
कह कर चल देते हैं कि यह तुम्हारी पत्नी है। इसे घर में रखो या निकाल 
दो। शकुन्तला रो उठती है। हाय ! इस धृत॑ ने तो मुझे धोखा दिया ही, 
तुम भी छोड़ कर जा रहे हो। गोतमी का मातु-हृदय व्याकुल हो उठता' है, 
“बेटा दाज्भरव ! यह रोती हुई शकुन्तला पीछे-पीछे श्रा रही है। क्या करे 
मेरी बेटी, इसे पति ने छोड़ दिया ।” शाज्भरव डाँटता है, “दुष्टे | तू मनमानी 
करना चाहती है। यदि यह सही है, जेसा कि राजा कहता है, कि उसने तेरे 
साथ विवाह नहीं किया तो पितुकुल में तेरा स्थान नहीं है और यदि यह सही है, 
जेसा कि तू कह रही है, कि यह तेरा पति है तो पतिकुल में तुके दासी बन कर 
भी रहना चाहिए। दुष्यन्त के मन में भी थोड़ी-सी करुणा उत्पन्न होती है । 
अन्त में राजा के पुरोहित यह कह कर शकुन्तला को श्रपने घर ले जाने को 
प्रस्तुत होते हैं कि यदि इसके पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण मिल जाएंगे तो इसे 
अन्तःपुर में ले लीजिएणगा और नहीं तो इसके पिता के पास भेज दीजिएगा। 
विवश दकुन्तला कातर भाव से चिल्ला उठती है, हे धरती ! फट जा, तू मुझे 
गोद में ले ले। अपने भाग्य को कोसती हुई शकुन्तला जिस समय रोने लगती 
है उसी समय झ्लाकाश से एक ज्योतिरूपा झ्री उतरती है श्रोर उसे लेकर श्रप्सरा 
त्तीथं की ओर चली जाती है.। दृष्यन्त का हृदय व्याकुल हो उठता है। भीतर 
से कोई विचित्र-सी हुक उठ कर उसे विश्वास-सा दिलाने लगती है कि कुछ बात 
हुई जरूर है, लेकिन याद नहीं भ्रा रही । पाँचवाँ अंक समाप्त होता है । 


छठे श्रंक में एक मछुवा को पकड़कर जिसके पास राजा की अंगूठी पाई 
गई है राजदरबार में ले आाते हैं। राजा को अँगूठी' मिलती है ओर शकुंतला 
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"की स्मृति भी भा जाती है। वस्तुतः यह अगुठी मछुवे को किसी मछली के पेट 


से मिली थी । 
श्रैगृठी पाकर राजा व्याकुल हो जाता है। वह चिन्ता शोर अनिद्रावश क्षीण 


होता जाता है। वसंतोत्सव का निषेध कर दिया जाता है। अंगूठी ने सारी 
'पुरानी बातें सामने प्रकट कर दी हैं। हाय ! मृगनयनी शकुंतला ने जब बार- 
बार याद दिलायी थी, तब भी यह हृदय सोया रहा । केवल पदचात्ताप का 
दु!ख भोगने के लिये यह भाग्यविहीन हृदय भ्रब जाग उठा है। दुःख, अनुपाप 
भौर विरह से राजा व्याकुल हो उठता है। इसी समय शकुंतला की एक सखी 
सानुमती ( मिश्रकेशी ) प्रच्छनज्न भाव से श्राकर राजा की दशा देखती है भर 
यह जानकर आह्वादित होती है कि राजा को अ्रब छकुंतला की याद भ्रा गई 
है और वह दकुंतला के परित्याग के कारण बुरी तरह से दुःखित है। राजा 
को यह व्याकुलता सचमुच बड़ी विषम है। “हाय ! मैंने जब उसे (शकुन्तला को) 
अ्स्वीकार कर दिया तो वह अपने स्वजनों के पीछे-पीछे चली । उसी समय गुर 
के समान ही गुरु के शिष्य ने डॉटकर कहा, रुक जाझ्रो ! वह खड़ी हो गई। 
उस समय उसने श्राँसुओं से भरी आँखें मुझ क्रर की श्रोर फेरीं। वह दृष्टि जहर 
से बुके शल्य की तरह मेरी छाती में घुसी हुई जला रही है ।” राजा व्याकुल 
है, उस भ्रेगठी का उपालम्भ कर रहा है। सानुमती ( मिश्रकेशी ) को भी यह 
'पता चल जाता है कि इस अँगूठी के न मिलने से ही राजा शकुन्तला को भूल 
गया था। राजा दाकुन्तला का चित्र लेकर मनोबिनोद करता है। उसकी क्रमियों 
'को पूरा करने का प्रयत्न करता है । इसी समय प्रतिहारी निस्सन्‍्तान सेठ धनमित्र 
के डूब कर मर जाने की खबर देती है। राजा के मन में निस्संतान होने के 


-क्ष्ट का भ्रनुभव होता है श्रोर जब वह सुनता है कि सेठ की बेटी को संतान 


होने वाली है, :तो आदेश देता है कि सेठ की सम्पत्ति गर्भस्थ बालक को ही दी 
जाय । इस घटना से राजा को गर्भवती शकुन्तला श्र भी श्रधिक याद श्राती 
है। वह मूछित हो जाता है। इसी समय मातलि शआ्राते हैं भर अ्रदृष्ट रूप में 
'ही विदृषक का गला दबाने लगते हैं। वह चिल्लाता है वो राजा का ध्यान भंग 
होता है। जब वह धनुष उठाता है तो मातलि प्रत्यक्ष होते हैं ओर बताते हैं कि 
राजा का ध्यान अपनी शोर श्राकृष्ट करने के लिये ही उन्होंने विदुषक को तंग 
किया था। मातलि बताते हैं कि कालनेमि वेशी दानवों ने स्व में उपद्रव किया 
है। इसलिये उनका दमन करने के लिये इन्द्र ने राजा को बुलाया है। राजा 
मातलि के साथ रथ पर चढ़कर दानवों के विध्वंस के लिये इन्द्रलोक की शोर 
प्रस्थान करता है। छठा अभ्रंक यहीं समाप्त हो जाता है । 
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सातवें अंक में राजा स्वगं में दानवों को पराजित करके मत्यंलोक की श्रोर 
भ्राता है और कश्यप ऋषि के आ्राश्वम में हेमकूट नामक किन्नर पव॑त पर पहुँचतां 
है ओर वहाँ की शोभा देखकर प्रसन्न होता है। वहीं उसकी दाहिनी भुजा 
फड़कती है। राजा को नटखटठपने की ग्रावाज सुन कर आश्चय होता है ओर 
देखता है कि एक पराक्रमी बालक है, जिसके पीछे दो तपरिविनियाँ श्रा रही हैं । 
यह बालक सिंहिनी के स्तनों से आधा दूध पीए हुए सिंह शिशु को बलपुवक 
खेलने के लिये. घसीट रहा है। बच्चा सिंह का जबड़ा खोलकर कहता है कि में 
तेरे दाँत गिनुंगा । तपस्विनियाँ बच्चे को डाँटती हैं भ्रौर कहती हैं कि तेरा नाम 
यहाँ के ऋषियों ने जो स्वंदमन रखा है, वह ठीक ही है। राजा के हृदय में 
स्तेहभाव अंकुरित होता है। वह सोचता है कि यह जरूर किसी तेजस्वी का 
पुत्र होगा । तपस्विनियाँ उसे खिलौना देने का लालच देकर धिंह-शिक्षु को: 
छुड़वाती हैं। खिलौना लेने के लिये जब वह हाथ फेलाता है तो राजा यह 
देखकर चकित हो जाता है कि उसमें चक्रवर्ती के लक्षण हैं । उस नन्‍हें-नन्‍्हें. 
दाँतों वाले, अ्रटपटों वाणी बोलने वाले बालक को देखकर वह सोचने लगता है. 
कि वे लोग धन्य हैं जो ऐसे बच्चों के शरीर की धूल से मेले होते हैं। तापसी 
राजा से कहती है कि इस सिंह के बच्चे को आप ही जरा छुड़ा दीजिए । राजा' 
बच्चे को जब महर्षिपुत्रर कहता हैं तो तापसी उसे बताती हैं कि यह ऋषि का 
पुत्र नहीं। फिर वह बच्चे को गोद में ले लेता है। तापसियाँ राजा के साथ 
बच्चे का श्राकृतिसाम्य देख कर अ्रचरज में पड़ जाती हैं । राजा को तापसियों से: 
ही पता चलता है कि यह बालक पुरुवंश का है और इसकी माँ किसी अ्रप्सरा 
की कन्या है । राजा के मन में यह श्राशा उत्पन्न होती है कि यह दकुन्तला का 
बालक हो सकता है। दूसरी तापसी मिट्टी का मोर लेकर पहुँच जाती है भौर बच्चे 
को उस 'शकुन्त-लावण्य! (पक्षी का सौन्दर्य) की शोर आकर्षित करना चाहती है। 
बच्चा समभता है कि उसकी माता दकुन्तला का नाम लिया जा रहा है श्रोर तब 
राजा को भी पता चलता है कि यह दक़ुन्तला का पुत्र है। इसी समय एक श्रौर 
भाश्रयंजनक घटना घटती है । तापसी चिन्तित होकर देखती है कि बच्चे की कलाई 
धर जो प्रपराजिता नामक झौषधि बाँधी गई थी वह कहीं खुल कर गिर गई है। 
इसको बच्चे के पिता, माता और वह स्वयं तीन ही स्पर्श कर सकते थे । यदि 
दूसरा कोई छूता था तो वह सप॑ बन कर डंस लेती थी। राजा को इस बात 
का पता नहीं था और वह झौषधि उठा लेता है। इस प्रकार तापसियों को 
विश्वास हो जाता है कि राजा दुष्यन्त ही बालक के पिता हैं। तापसियाँ 
शकुन्तला को खबर देने चली जाती हैं। राजा बालक को गोद में ले लेता है। 
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बालक छुड़ाकर माँ के पास भागना चाहता है शोर राजा के यह कहने पर कि 
बेटे मेरे साथ ही माँ का अभिनन्‍्दन करो, कहता है कि मेरा पिता तो दुष्यन्त है, 
तुम नहीं। इसी समय एकवेणीधरा शकुन्तला प्रवेश करती है। उसके मन में 
अ्रब भी श्रपने भाग्य पर भरोसा नहीं है। कोन जाने, राजा श्रब भी पहिचाने 
या नहीं । राजा दकुन्तला को देखता है । हाय ! यह वही शकुन्तला है । शरीर, 
'पर मैले कपड़ों का एक जोड़ा पड़ा हुप्रा है, निरन्तर ब्रत-उपवास करते रहने 
से मुँह सुख गया है, केश उलभ कर एकलट बन गए' हैं, अत्यन्त निष्करुण 
दुष्यन्त के विरह-ब्रत कों वह घारण कर रही है। राजा का मुख पदचात्ताप 
से पीला पड़ जाता है। इतना पीला कि शकुल्तला पहिचान नहीं पाती है। 
सोचने लगती है, कोन है यह जो मेरे पुत्र को अपने गात्र-संसर्ग से मलिन कर 
रहा है। बालक दौड़ कर माता के पास जाता है श्रौर कहता है कि माँ यह 
'कोई पुरुष बेटा कह कर मेरा आालिछ्षन कर रहा है। राजा का हृदय हाहाकार 
'कर उठता है। उसको निष्ठुरता का यह भ्रनुचित दण्ड है कि दाकुन्तला उसे 
'पहिचान नहीं रही । राजा की स्मृति पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा हट गया है 
ओर उसे शकुन्तला वेसे ही मिल गई है जेसे चन्द्रग्रहण बीतने पर चन्द्रमा को 
रोहिणी मिल जाती है। शकुन्तला श्रायंपुत्र की जय बोलती है, लेकिन उसका 
'कण्ठ वाष्परुद्ध हो जाता है। श्रब भी उसे भ्पने भाग्य पर विश्वास नहीं होता । 
'बालक पुछता है, माँ ! यह कौन हैं ? माँ कहती है, बेटा ! अपने भाग्य से 
'पूछ। राजा शक्रुन्तला के पेरों पर गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है कि, 
उसने जो दाकुल्तला का निरादर किया था उसे वह श्रपने मन से निकाल दे ॥ 
उस समय दुष्यन्त की वेसी ही श्रवस्था थी, जैसे किसी दृष्टिहीन अ्रन्धे के सिर 
'पर कोई सुगन्धित पुष्पों की माला डाले भौर वह साँप की श्राशंका से भटक 
'कर गिरा दे। शकुन्तला राजा के हाथ में पड़ी हुई उस अँगूठी को पहिचान 
लेती है। परन्तु राजा जब उसे उसकी श्रगुलियों में पहिनाने लगता है तो 
'कहती है, में इसका विद्वास नहीं करती, आप ही इसे पहिनें॥। इसी समय 
मातलि का प्रवेश होता है, वह दकुन्तला और दुष्यन्त को लेकर कदयप मुनि के 
'पास पहुँचते हैं ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नाटक यहीं समाप्त 
'होता है। 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभिज्ञान शाकुन्तल संसार की सर्वश्रेष्ठ: 
क्ृतियों में अ्रन्यतम है। कालिदास ने शक्ुन्तला को निसगंकन्या के रूप में 
चित्रित किया है। वह तपोवन के वृक्ष, लता, पदु-पक्षियों के समान प्रकृति से 
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उत्पन्न सुकोमल लता की भाँति है। प्रत्येक लता उसे अपनी बहित समभती है 
ग्रोर वह समूचे आश्रम की प्रत्येक वस्तु को भ्रपता सगा मानती है। जिस वन- 
ज्योत्त्ता को उसने लताभगिनी के रूप में स्वीकार किया था और जिसका 
विवाह उसने नवीन सहकार वृक्ष ( श्राम ) से किया था, वह उसके उपकार से 
गदू-गद जान पढ़ती है। विद्वानों का श्रनुमान है कि इसी वनज्योत्स्ना ने भैँवरे 
को छोड़कर उसके लिए श्रनुकूल वर ढूँढने का उपक्रम किया था। मृग शिशु 
उसके हृदय की बात जानता है और किसी अज्ञात सहजात वृत्ति के द्वारा भविष्य 
की हृदय विदारक घटना का झ्राभास पा जाता है। वह दुष्यन्त के हृदय का 
दिया जल नहीं पीता और विदाई के समय पीछे से श्राकर उसका कपड़ा खींचने 
लगता है, मानो भावी दुघेटना को वह जान गया हो शोर शकुन्तला को पति-गृह. 
जाने से रोकना चाहता हो | चक्रवाक युवा चक्रवाक्ी की पुकार का उत्तर नहीं 
देता मानो वह इंगित से बता देना चाहता हो कि इस यात्रा का परिणाम 
शकुन्तला के लिये भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके वियोग' को श्राशंका 
से सारी वनस्थली रो पड़ती है। वृक्ष श्रॉसू की तरह पीले पत्ते गिराते हैं, मृग-' 
थूथ श्राधी चरी हुई घास मुँह में लिये हुए व्याकुल भाव से ठिठक जाते हैं, मयूर 
नाचता छोड़ देते हैं मोर लताएँ अपने दी्घं निःश्वास की भाँति अ्रमरियों को 
उड़ा देती हैं। सारा चित्रण कुछ इस प्रकार का है कि शकुन्तला उस तपोवन 
में खिली हुई एक पुष्पवती लता के समान दिखाई देती है--भोली, उभरती हुई, 
झआल्ठयोवना ! वस्तुतः अ्भिज्ञान शाकुम्तल में प्रकृति एक जीवन्त पात्र है 
शकुन्तला का श्द्धार वही करती है और छकुन्तला के लिये' वह सबसे अधिक: 
व्याकुल है। उसके पल्‍लव आ्रोर पुष्प ही शकुन्तला के शज्भार हैं, वल्कल ही 
उसके वसन हैं, मृणालनाल ही उसके हार हैं, “श्रागण्ड-विलम्बि-केसर” झौर' 
दिरीष पुष्प ही उसके करंफूल हैं, कमलिनी के पत्र ही उसे शीतलता प्रदान 
करते हैं, मृगशिशु ही उसके क्रीड़ा-सहचर हैं और लता और वृक्षों की सेवा ही 
उसका मनोविनोद है। इस निसग्गंकन्या के जीवन में राजा का प्रवेश होता है ॥' 
प्रत्यन्त विध्वास के साथ वह आत्मसमपंण करती है। छल प्रपंच नाम को 
बस्तु से उसे परिचय ही नहीं है । वह जानती हो नहीं कि प्रेम का प्रत्यास्यान | 
भी हो सकता है। दुष्यन्त राजा है। कूटनीति की कुदलता ही उसे सफल बना 
सकती है । कालिदास ने दुर्वासा ऋषि के शाप का बहाना करके उसके चरित्रगत 
झौदात्य की लाज रख ली है । शकुन्तला के प्रत्यास्यान की घटना बड़ी ही ममंन्तुद 
है। भ्रत्यंव विश्वास के साथ भागे बढ़ी हुई भुग्धा शकुन्तला एक झोर श्रपने 
प्रेमी द्वारा लाब्छित और परित्यक्त होती है और दूसरी श्रोर उसके स्वजन भी 
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उसका त्याग करते है ओर एक विचित्र प्रकार के भाग्य-बिडम्बन का हृदय उपस्थित 
होता है। इस भाग्य बिडम्बन के मूल में राजा दुष्यन्त की दी हुई अँगूठी हेतु 
बनती है। पहली बार प्रकृति की गोद में पली हुई घझुग्धा किशोरी शकुन्तला 
को सोने का अश्रलंकार मिला था । कृत्रिम सभ्यता का प्रवेश इस सोने के भ्रलंकार 
के रूप में प्राकृतिक वातावरण के जीवन में होता है। यह श्रंगूठी ही भ्रभिज्ञान 
का काम करती है और प्रत्याख्यात का भी कारण बनती है और दुष्यन्त के 
हृदय में पश्चात्ताप का भी हेतु बनती है। इस सोने के श्रलंकार का प्रवेश इतनी 
महत्वपुर्णा घटना है कि कालिदास ने श्रपने नाठक का नाम ही इसी के भ्राधार 
पर 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' रखा है । 

परन्तु इस अँगूठो का एक दूसरा रूप भी है । वह दुष्पन्त के हृदय को पवित्र 
करने का भी निमित्त बनती है। शकुन्तला की दयनीय स्थिति की याद आते ही 
शोर अपने पुराने प्रेम को स्मृति के जागते ही दुष्पन्त के हृदय में पश्चात्ताप 
और व्याकुलता की श्राँधी बह जाती है। शकुंतला के त्याग, शील और कष्ट ने 
दुष्यन्त के हृदय को निर्मल बनाया है। उसे सच्चे उदात्त चरित्र के रूप में 
निखारा है। शजक्जुन्तला के चित्र के बनाने के बाद दुृष्पन्त उसमें कमी देखने 
लगता है। वह कमी कया है ? शक्‌न्‍्तला को जब तक पूरे वातावरण में रख 
कर न देखा जाए तब तक उसे ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता । बड़ी कठित 
वेदना के केलने के बाद राजा शक्न्तला को ठीक-ठीक समझ पाता है। क्कुन्तला 
का चित्र कितना भी यथाथ॑ क्‍यों न बना हो तब तक वह श्रधुरा ही है, जब तक 
उसे उस तपोवन में नहीं देखा जाता, जिसमें मालिनी नदी के सेकत पुलिन पर 
झत्यन्त विश्वव्ध भाव से बैठे हुए हंसों के जोड़े दिखाई देते हैं; जिसमें तपस्वियों 
के स्नानोपरान्त भीगे हुए वल्कलों से चुए हुए जल-विन्दुश्रों से आश्रम की पगडंडी 
पर भ्राद्रं रेखा बन गई है; जिसके पेड़ों पर त्ापस जन के वल्कल सूखने के लिये 
फेलाए हुए हैं श्लौर जिसके पेड़ों के नीचे आशंकाहीन मृग-दम्पति विश्राम कर रहे 


' हैं। दुष्यन्त ने इस बात को ठोक ही समभा था। सारी घटनाएँ कुछ ऐसी 


हृदय-विदारक हैं जैसे विश्वासपूर्वंक किसी मृगी को बुलाकर व्याध ने उसके पेट 
में छुरा भोंक दिया हो । राजा का हृदय हाय हाय कर उठा था। उस दारुण 
वेदता का आभास उसके इस कथन से प्रकट होता है कि चित्र में वृक्ष के नीचे 
भारी-भरकम सींगों वाला क्ृष्णुसार मृग' अंकित होना चाहिए. श्लौर उसके बगल 
में बेठी हुई उसकी प्रिया इस प्रकार श्रंकित होनी चाहिए जो श्रपनी बाई श्राँख 
का कोना विश्वासपूर्वक उसकी सींग पर खुजला रही हो । कैसा विश्वास का 
वातावरण था वहाँ पशु प्रेमियों में ।॥ शकुन्तला भी उसी आश्रम में पली थी । 
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उसने भी मृगी की भाँति विश्वासपुर्वक श्रपनी झ्ाँख अपने प्यारे मृग' की सींग 
पर खुजलाने का प्रयत्न किया था । लेकिन यह मनुष्यप्रेमी इतना विद्वासघातक 
निकला कि उसने उसकी श्रांख ही फोड़ दी->भ्रसावधानी के कारण नहीं, ध्मात्मा 
बनने के ढोंग से । दृष्यन्त को कहीं शकुन्तला के मुग्ध सोन्दयं का ठीक ठीक 
परिचय पहिले हुश्रा होता ! । 

कवि ने दकुन्तला को जितनी ही सुकुमार पट-भूमिका पर रखा है उतनी ही 
पवित्र मुम्धता उसमें उभारी है श्रोर उतना ही भयंकर पद्चात्ताप दुष्यन्त के हृदय 
को परितप्त कर रहा है। शकृन्तला ने श्रात्मसमपंण किया था--वाह्मय रूप के 
श्राकषंण पर, परिणाम बड़ा ही भयंकर हुआ । मदन देवता के फूलों के बाण 
विफल हो गये, यौवन का मादक आराकषंण व्यर्थ सिद्ध हुआ । परन्तु इस क्षणिक 
उन्माद के प्रमाद को कालिदास चिरस्थायी बनाने के पक्ष में नहीं है। शकुन्तला 
फिर दूसरे तपोबन में जाती है--मिराश, अपमानित, लाड्छित | श्रगर यहीं 
सब कुछ समाप्त हो जाए, तो सृष्टि का उद्देश्य ही बन्ध्य हो जाए. । दूसरे तपोवन 
में शकून्तला नई तपस्या शुरू करती है। “नियमक्षायमुखी धृतेकवेणी? वाला रूप 
धारण करती है । उसकी तपस्या चरिताथे होती है। दुष्पन्त का श्रनुताप-दग्ध 
हृदय वात्सल्य रस से सिक्त होकर नया जीवन पाता है। वात्सल्य रस, जो 
पुष्पधन्वा के उत्पात के मालिन्य को धो देता है। प्रत्याख्यान के कल्मष फो 
बहा देता है भ्रौर टूटे हृदयों को जोड़ने में बज्नलेप का काम करता है। अँगूठी 
एक बार फिर श्रा' जाती है, पर शक॒न्तला ने ठीक ही कहा था कि.में इस पर 
विश्वास नहीं कर सकती । निसगं-सोन्दय भौर निसगं-प्रेम में यह कृत्रिम भ्रलंकरण 
केवल उत्पात का ही कारण बन सकता है। 

दकन्तला नाठक मनुष्य के उन्मद ब्राकर्षणु से आरम्भ होता है, उद्धत 
प्र्याख्यान से टूटता है और मंगलमय वात्सल्य से नया जीवन प्राप्त करता है । 
वह स्वर्ग श्रोर मत्यं की कड़ी जोड़ता है, त्याग श्र भोग को सन्तुलित करता 
है, कत्तंव्य श्रोर निब॑न्ध प्रेम का सामंजस्य उपस्थित करता है, राजभवन और 
तपोवन का सम्पर्क स्थापित करता है श्ौर उन्‍्मद यौवन लालसा के ऊपर प्रशांत 
गाहंस्थ्य की विजय दिखाता है। यह मनुष्य श्र प्रकृति के साथ एकसूत्रता 
स्थापित करता है और विद्वव्यापी भावचेतना के साथ व्यक्ति की भावचेतना 
का तादात्म्य स्थापित करता है। इस एक नाटक को ही प्राश्रय करके मनुष्य 
के भ्रनेकों सुकुमार भाव सजीव हो उठे हैं श्रौर पूर्ण सामंजस्य में शोभित हुए हैं । 
कालिदास ने इन सुकुमार भावनाप्रों को बड़े ही कौशल के साथ चित्रित किया है । 
कोई आाश्चयं नहीं कि संसार के मनीषियों ने इसे इतना सम्मान दिया है। ७ 
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कालिंदास के अध्ययन कें /वेंए 
कुछ ऋषगश्यक नानकारों 
के 


संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान ए० बी० कीथ ने श्रपने इतिहास में 
कालिदास की मान्यताओं पर विचार करते हुए लिखा है--- 

“दोनों ( रघु० श्रौर कुमार० ) महाकाव्य, विशेषतः रघुवंश ये प्रदर्शित 
करते हैं कि विश्व के स्वरूप के विषय में सांख्यथ और योग की दृष्टि कालिदास 
'को मान्य थी । प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस और तमस्‌ अपने नेतिक पक्ष में 
'उपमाश्रों के लिये विषय प्रदान करते हैं। सरयू के रूप में ब्रह्म-समुद्र उस अव्यक्त 
की भाँति हैं, जिसमें महतत्व उत्पन्न होता है। योगाम्यास को श्रभिस्वीकार 
'किया गया है; श्रासन पर बैठकर वृद्ध राजा घारणा का श्रम्पास करता है, 
'तपस्वियों के कठिन श्रासन, बोरासन, की उपमा निशचलतया स्थित वृक्षों से दी 
गई है, सीता तपस्या द्वारा श्रगले जन्म में श्पने पति से पुनरमिलन प्राप्त करना 
चाहती है, योगी गण दरवाजे के भीतर प्रविष्ट हो जाने की शक्ति प्राप्त कर 
'सकता है ओर उसका दाह-संस्कार नहीं होता, प्रत्युत रघु की भाँति उसे पृथ्वी 
माता के भीतर गाड़ दिया जाता है । परन्तु हम यह नहीं मान सकते कि कालि- 
दास का अभिमत ईदवर योगदरंत का साधारण ईइवर है, कालिदास के अनुसार 
ब्रह्म में सांख्य के प्रकृति और पुरुष दोनों संयुक्त हैं; शोर इससे सूचित होता है. 
कि कठोपनिषद्‌ के लेखक की भाँति कालिदास भी प्रकृति और पुरुष के ऊपर 
एक परम तत्त्व को मानते थे, जो उनके लिये विशेष करके शिवरूप है, परन्तु 
जो ब्रह्मा भर विष्णु भी है और जो अ्रन्धकार से परे है ओर कभी नष्ट नहीं 
होता । तत्त्व ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात्‌ इसी परम तत्त्व में मिल जाता है, 
क्योंकि रघुवंश में “ब्रह्मभ्रमं गतिमाजगम” का यही श्रभिप्राय है। यदि तत्त्वज्ञान 
न होकर केवल पुण्य कम ही हो तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि 
ज्ञान से ही कम दुग्ध होते हैं, श्रन्यथा वे कम मनुष्य को बार-बार जन्म लेने 
को विवश करते हैं। इस मत को स्वीकार करने में हमें विद्योष संकोच न होता 
चाहिए, क्योंकि यह लोकप्रिय वेदान्त भी मौलिक दृष्टि है ओर इससे एक विचार- 


कालिदास के अ्रध्ययत-श्रावदयक जानकारी ड्श्‌ 


शील झोर विवेकी व्यक्ति को उक्त तीन महान देवताग्रों में विश्वास का सामञ्जस्य 
स्थापित करने का एक सफल उपाय प्राप्त होता है। यह स्पष्ट है कि भ्रायु बढ़ने 
के साथ-साथ कालिदास का चित्त परमात्मा के सर्व व्यापक स्वरूप की शोर श्रौर 
उससे ऐक्य प्राप्त करने के लिये योगाम्यास की क्षमता की श्रोर भ्रधिकाधिक- 
उन्मुख होता है । 

ऐसे दर्वान में मानव-हृदय के मोलिक दन्दों का 'कोई समाधान चाहना श्रथवा 
मनुष्य के उद्देष्यों और उसके भाग्य की कोई स्वतंत्र आलोचना की श्रपेक्षा करना 
निरर्थक होगा । भारत में पनेक॑ नास्तिक हुए हैं, परन्तु उनकी सारी कृतियाँ 
नष्ट हो गईं पर सोभाग्य से हम ऐसी थुणता के साथ ब्राह्मण-धर्म के भ्रादर्श की, 
उसके सबल-दुबंल पक्षों के साथ, काव्यात्मक प्रतिमूति की रक्षा कर सके हैं । 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर जेसा श्रादर्शं गम्भीर मानवीय 
संवेदना का निषेध नहीं करता, जैसी कि मेघदुत की उत्कंठा में, मृत इन्दुमती के 
सम्बन्ध में श्रज द्वारा किए गए. विलाप में और निहत काम के लिये किए गए 
रति के बिलाप में हमें दिखाई पड़ती है। परन्तु ऐसे झ्ादर्श में श्रपने को ईद्वर' 
की इच्छा के श्रपेंण कर देना आ्रावश्यक है ओर यदि स्वरूपगत पूरांता में कालि- 
दास के काव्य उनको भारत का भट्ट) घोषित करते हैं तो हम यह भी 
स्वीकार कर सकते हैं कि .ै९7९१0 के छठे खण्ड की दृष्टि और कल्पना कालि-- 
दास की शक्ति के बाहर की वस्तु थी ।”” 

( ए० बी० कीथ: संस्कृत साहित्य का इतिहास ) 

जब कीथ-जैसे विद्वान के मन में यह बात पाती है तो उसे यों ही नहीं 
ठाल दिया जा सकता। इसका कारण है। भारतीय साहित्य की कुछ मूल 
मान्यताशों पर आस्था या जानकारी के अभाव से ही ऐसी बातें मन में झा 
सकती है। हमने "भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति” नामक निबंध में इसकी 
चर्चा की है। यहाँ संक्षेप में उन विचारों को फिर से कहा जा रहा है । 

केवल कालिदास के ही नहीं, समूचे संस्कृत साहित्य के श्रध्येता को कुछ: 
मूलभूत भारतीय विश्वासों को जान कर ही झ्ागे बढ़ना चाहिए। इन विश्वासों: 
की उपेक्षा करने के कारण कभी समभदार लोग भी ऐसी बातें कह जाते हैं, जो 
चिस्त्य होती हैं । मैंने श्रत्यत्र इस विषय पर विशेष रूप से लिखा है। यहाँ उन 
विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ के काव्यों और नाठकों के 
लेखकों में से अ्रधिकांश की प्रवृत्ति यह रही है कि उसकी कथा लोक-विश्वत हो 
ओर उसका नायक और उसकी नाथिका प्रसिद्ध वंश-जात झौर इतिहास-समर्थित 
पुरुष-छी हों । विदेशी साहित्य में पाठक की कुतूहली वृत्ति को सदा जागरूक 
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रखने को जो चेष्टा है, भारतीय साहित्य में उसका एकांत प्रभाव कभी-कभो” 
विदेशी पाठक को खटक जाता है श्रोर कभी-कभी आधुनिक-शिक्षाप्राप्त भारतीय 
विद्वान को भी सदोष जान पड़ता है। इसीलिये भारतीय साहित्य के अरध्येता के 
लिए इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत श्रावश्यक है। अ्रगर वह इस प्रवृत्ति 
को नहीं जानता तो भारतीय साहित्य के आ्राघे गुण-दोष को वह नहीं पहचान: 
सकता । उसकी प्रशंसा और उसकी निन्‍्दा दोनों ही समान भाव से उपेक्षणीय: 
होगी । सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता 
है भौर उस विशेषता का कारण एक भारतीय विश्वास है। यह है पुनज॑न्म 
शोर कर्मफल का सिद्धान्त । प्रत्येक पुरुष को अपने किए का फल भोगना ही" 
पड़ेगा । प्रलय भी हो जाय तो भी वह अपनी करनी के फल से मुक्त नहीं हो 
सकता । महाभारत में कहा गया है कि पु सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ. 
कमे किया हो, वह कम पुनः-पुनः सुज्यमान होता हुआ उसे परवर्ती काल में भी 
मिलेगा ही ( महाभारत-शांति०, २३१-४८-४६ ), फिर वह उसे भोगने को 
तैयार हो या नहीं । समस्त भारतीय साहित्य में पुनः-पुत; कमंबन्ध से मुक्त: 
होने का उपाय बताया गया है। समस्त शास्त्र श्रपना श्रन्तिम लक्ष्य जन्म-कमं के. 
बन्धन से छुटकारा पाने को कहते हैं। इस सिद्धान्त का जितना व्यापक और 
जबदं॑स्त प्रभाव हिन्दु संस्क्रति, हिन्दू साहित्य भौर हिन्दू जीवन पर पड़ा है, 
उतना किसी भी और दाशंतिक सिद्धान्त का, किसी भी भर जाति पर पड़ा है 
या नहीं, नहीं मालूम । 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त वैसे तो खोजने पर शभ्रन्यान्य देशों में भी किप्ती-त-किसी' 
रूप में मिल जा सकता है, परन्तु कमफल-प्राप्ति का सिद्धान्त कहीं भी नहीं' 
मिलता । यह बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दी में पण्डितों में यह साधारण 
विश्वास-सा हो गया था कि जहाँ कहीं पुनज॑न्म का सिद्धान्त है, वहीं वह भारतीय 
मनीषा की देन है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक पाइथागोरस ने पुन्ज॑न्म के सिद्धान्त 
को माना है श्रौर उसे लेकर प्राच्य विद्याविद्यारदों में एक समय में काफी मनो- 
रंजक वाग्युद्ध हो गया हैं। विलियम जोन्स, कोलब्रुक, गार्वे, होपकिस प्रभृति 
विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धान्त को पाइथागोरस ने किसी" 
भारतीय पण्डित से ही सीखा था । 

साधारणतः समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत्‌ पर विचार. 
करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके दो श्रत्यंत स्पष्ट तत्त्व हैं। एक शाइवत 
है, दूसरा परिवर्ततशील; एक सदा एक-रस है, दूसरा नाहमान; एक चेतन है,. 


दूपरा जड़ । मतभेद तब शुरू होता है, जब उनके सम्बन्धों पर विचार किया 


कालिदास के श्रध्ययन-झ्रावश्यक जानकारी ४ ३३: 


जाता है। एक तरह के पण्डित हैं; जो इन दोनों तत्त्वों को स्वतन्च्र मानते हैं, इन 
दोनों का सम्बन्ध केवल योग्यता का सम्बन्ध है, परन्तु दूसरे श्राचाय॑ हैं, जो 
मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों को सत्ता नहीं है, दूसरा पहले की ही शक्ति है । 
'पहले को श्रात्मा कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष” कहते हैं श्ोर दूसरे. तत्त्व को 
प्रकृति या माया कहते हैं। गीता में भगवान्‌ ने प्रकृति को अपने ही अ्रधीन 
बताया है श्रोर कहा है कि भेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस सचराचर 
सुष्टि को प्रसव करती है (गीता--8, १०) । वेद-बाह्य बौद्धादि सम्प्रदाय के लोग 
यह मानते हैं कि यह चेतन सत्ता साधना के द्वारा जब प्रकृति के बन्धनों से 
मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है, जिस प्रकार दीपक की लौ; 
परन्तु इस बात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर श्र इन्द्रियादि की' भ्रपेक्षा 
'वह वस्तु अ्रधिक स्थायी है। वह सेकड़ों जन्म ग्रहरा करने के बाद सकड़ों दरीरों, 
इश्द्रियों से युक्त हो लेने के बाद निर्वाण की अ्रवस्था को अर्थात्‌ बुझ जाने की 
अवस्था को प्राप्त होती है । | 

सांख्यशास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक हैं भ्ौर प्रकृति उन्हें श्रपने मायाजाल' 
'में बाँधती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप, उदासीन और ज्ञाता है। जब तक 


उसे श्रपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह उसके जाल में. 


'फँसा रहता है । यह दृश्यमान जगत्‌ वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है । 


जो हो, इस विषयों में भारतीय दाशंनिकों में प्रायः कोई मतभेद नहीं कि 
प्रात्मा नामक एक स्थायी वस्तु है, जो बाहरी दृश्यमान जगत्‌ के विविध परि- 
चतंनों के भीतर से गुजरता हुग्रा सदा एक-रस रहता है। ये पण्डित स्वीकार 
'करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह श्रात्मा जन्म-क्म के 
बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता | श्रब प्रइन यह है कि यदि यह पुरुष या भ्ात्मा 


'उदासीन है, या दुःख-सुख से परे है भ्रौर चित्स्वरूप है, तो जन्म और कम के 


'बन्धन में पड़ता केसे है श्र मृत्यु के बाद एक जन्म का कर्मफल दूसरे जन्म 
में ढोकर क्‍यों ले जाता है ? जो निमुंण है, उसे श्राधार बनाकर पाप और पुण्य 
के फल केसे दूसरे जन्म में पहुँच जाते हैं ? क्योंकि यह तो सभी मानते हैं कि 
कमंफल जड़ हैं, श्रतः उनमें इच्छा नहीं होती, इसलिये यह तो साफ प्रकट है कि 
वे इच्छापूवंक श्रात्मा का पीछा नहीं कर सकते, फिर यह केसे सम्भव है कि इस 

जन्म का कमंफल दूसरे जन्म में मिलता ही है ? सीधा जवाब यह है कि ईश्वर 
इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है, परन्तु यह उच्तर युक्तिवादी दाशं॑निकों 
को पसन्द नहीं है । वे उसका श्रौर कोई कारण बताते हैं । 
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इस प्रदइन का उत्तर देने के लिये शास्त्रकारों ने लिग-शरीर की बात बताई 
है | यह तो निश्चित है कि श्रात्मा एक शरीर से दूसरे में संक्रमित होता है। गीता 
में भगवान्‌ ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया धारण 
करता है, उसी प्रकार भ्रात्मा जी शरीर को परित्याग' कर नवीन दरीर धारण 
करता है ( गीता--२.२२ )। इसी प्रकार बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में बताया' 
गया है कि जोंक जिस प्रकार एक तुरण से दूसरे पर जाते समय पहले श्रपने दरीर 
का श्रगला हिस्सा रखता है और फिर बाकी हिस्से को खींच लेता है, उसी प्रकार 
आत्मा पुराने दरीर को छोड़कर नये शरीर में प्रवेश करता हैं। झात्मा को जब 
अपनी और प्रकृति या माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है, तभी' कम- 
बन्ध से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि ज्ञान को अग्नि समस्त 
कर्मों को भस्मसात कर देती है भोर ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु पबित्न नहीं है 
(गीता-४.३ ७-३८) | उपनिषदों में ब्रह्म को सत्य-स्वरूप, ज्ञान-स्वरूप, श्रोर आनन्द- 
स्वरूप कहा गया है (तैत्तिरीय---२-१; वृह॒दारण्यक---३।६।२२) ऐसा' मानने केः 
कारण समूचा हिन्दू साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है । वह 
यह नहीं मानता कि ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य नित्य श्रग्नसर होता जा रहा है । 
उसकी दृष्टि में, चरम ज्ञान अपने आप में ही है। यद्यपि ज्ञान श्रनन्त है, पर 
उसका श्रपना वास्तविक रूप भी वेसा ही है इसलिये चरम और भश्रनन्त ज्ञान को 
पाना अश्रसम्भव तो है ही नहीं, उसके साध्य के भीतर ही है। हिंदू-साहित्य में 
इसीलिये नित्य नवीन ज्ञान के श्रनुसंधान के प्रति एक प्रकार की उदासीनता का 


भाव है । वह उस विद्या को विद्या ही नहीं मानता, जो मुक्ति का कारण न हो, 
जो मनुष्य को कम-बन्धन से छुटकारा न दिला दे । 


मनुस्मृति में कहा गया है कि कायिक, वाचिक, ओर मानसिक, ये तीन 
प्रकार के कम हैं और उनकी गति भी उत्तम, मध्यम और श्रधम भेद से तीन 


प्रकार की होती है (मनु--१२३) । साधारणतः तीन प्रकार के कर्मों बताए. 
गए हैं---संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । मनुष्य ने जो कुछ कम किया है, उसे 
संचित कम कहते हैं । जिस पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है, उसे प्रारब्ध 
कम कहते हैं । जो कुछ वह नये सिरे से करने जा रहा है, उसे क्रियमाण कर्म 
कहते हैं । ज्ञान होने पर संचित कम तो नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कम को 
भोगना ही पड़ता है। ज्ञान की श्रग्नि से संचित कम जल कर दग्धबीज की 
तरह निष्फल हो जाते हैं ओर ज्ञानी प्रारब्ध कर्मों के संस्कारवश उसी प्रकार 
दरीर धारण किए रहता है, जेसे कुम्हार का चलाया हुम्ना चक्र दण्ड उठा लेने 
पर भी वेगवश कुछ देर चलता रहता है। इन बातों में स्वर्ग ओर नरक के 
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विचार भी सम्मिलित हैं। कमंबन्ध के दाशंनिक रूप के साथ स्वगं-नरक के 
"पौराणिक विचारों का सामंजस्य भी किया गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि 
स्वगं-नरक विचार और मोक्ष-विचार दोनों दो जाति के भारतीय प्रनीषियों की चिन्ता 
के परिचायक हैं । पहले विचार वेदिक ऋषियों के हैं भोर दूसरे वेदबाह्य भ्रार्यतर 
मुनियों के । उपनिषद्‌ काल में ये दोनों विचार मिलना शुरू हुए थे श्र काव्यकाल 
में पुर्णो रूप से मिलकर एक जटिल परलोक-व्यवस्था में परिणत हो गए । 


हिंदू विश्वास के श्रनुसार भनुष्य पंदा होते ही तीन प्रकार के ऋणों को 
'अपने साथ लेकर उतसन्न होता है। [मनु...४,२५७; विष्णुसंहिता--१७ | । ये 
तीन ऋण हैं--देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण । पेदा होते ही. मनुष्य को 
'कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं । वह श्रपने दरीर और इंद्रियों को पाता है, जो 
उसके समस्त आानन्दोपभोग के लिये आवश्यक साधन हैं। यह अपने माता-पिता 
से पाता है। इस ऋण को वह और किसी भी तरह नहीों चुका जा' सकता, केवल 
एक उपाय है ओर वह यह कि इस धारा को श्रागे बढ़ा दिया जाय । इसी तरह 
वह समूचे ज्ञानविज्ञान को, जिसे प्रत्यक्ष भौर सुलभ करने के लिए श्रनेकानेक 
मनीषियों ने अ्रपने जीवन दे दिये हैं, भश्रनायास ही पा जाता है। इस बात के 
लिये वह श्रपने पृ्वंतन आचारयों का भ्रवर्य. ऋणी है। इस ऋण को भी वह 
चुका नहीं सकता । चुकाने का एक उपाय यही है कि ज्ञान-विज्ञान की धारा को 
“वह सुरक्षित रखे और यथासंभव श्रागे बढ़ा जाय । अ्रध्ययन-म्रध्यापन से ही यह 
काय हो सकता है। फिर एक तरह की सुविधा भी मनुष्य को जन्म के साथ ही 
'मिल जाती है। समस्त जगत्‌ की प्राकृतिक शक्तियाँ, जिन्हें प्राचीन आय॑ 'देवता' 
'कहते थे, न होतीं तो मनुष्य कुछ भी करने में प्रसमर्थ था। प्राचीनों का विश्वास 
"था कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों को तृप्त किया जा सकता है। मनु ने इसलिये 
“कहा है कि गृहस्थ को तीन प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष में 
-मनोनिवेश करना चाहिए। विधिवत्‌ वेदों का अ्रध्ययत करके, पुत्रों का उत्पादन 
“करके श्रौर यथाशक्ति श्रोर यज्ञों का यजन करके ही मोक्ष की चिन्ता में मनोनिवेश 
करना चाहिए। इन कार्यों को किये बिना ही मोक्ष की इच्छा रखने वाला द्विज 
भध:पतित होता है ( मनु--६. ३५-३७ )। महाभारत में भी इन ऋणों की 
चर्चा है। इन्हें चुकाए बिना मनुष्य के समस्त काये श्रधुरे हैं। इस ऋण सम्बन्धी 
'विद्वास का बहुत बड़ा प्रभाव समग्र भारतीय साहित्य पर पड़ा है। हिंदू भ्रादर्शं 
के लिये पितृत्व या मातृत्व रुचि का प्रइन नहीं है, बल्कि आवश्यक कतंव्य है। 
“इसका न पालन करने से पाप होता है, परन्तु पालन करने से कोई पुण्य नहीं 
'होता। हिंदू शाज्नों में पुरुष के लिये तो ब्रह्मचयं का श्रादर्श स्वीकृत है ओर मनु 
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कहते हैं कि विधवाएँ भी पुत्र उत्पन्न किए बिना ही सदृगति पा सकती हैं, उसो 
प्रकार जैसे ब्रह्मचारी लोग पाते हैं (मनु-५,१६०) | परन्तु यह वचन ही इस बात 
का सबूत है कि पृत्रोत्पादन किए बिना सद्ृति नहीं होती । जिनकी सद्गति ऐसी 
अवस्था में हो जाती है, वे श्रपवाद हो हैं । वस्तुतः हिंदू विश्वास के श्रनुसार 
'मातृत्व स्रीजीवन की चरम साधना नहीं है, यद्यपि श्राजकल के कुछ पण्डित 
हिंदू विश्वासों की ऐसी ही व्याख्या करने लगे हैं। म।तृत्व भर पितृत्व भी चरम 
साधना का भश्रधिकारी होने की आवश्यक शर्तें है। चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है, या 
'झौर भी सही भश्रथों में श्रात्मज्ञान है। इसी प्रकार भ्रब तक संध्ार के मनीषियों ने 
जो कुछ भी ज्ञान भ्रज॑ंन किया है, उसका श्रध्ययन-अ्रध्यापन उक्त बात का अ्रषि- 
'कारी होने के लिये आवश्यक दत है । यही कारण है कि हिंदुश्नों के निकट कोई 
'भी ज्ञान उपेक्षणीय नहीं है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दुओ्रों ने 
अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान-विज्ञान को इस अपने-पन के साथ ग्रहण 
'किया है कि पण्डितों को यह निर्ाय करने में प्रायः ही श्रड़चनों का सामना करना 
पड़ता है कि कौन-सा ज्ञान किस देश से ग्रहण किया गया है। बाहरी विद्वानों 
के ज्ञान को श्रपना बनाकर प्रकट करने की कला में कोई भी भारतीयों का 
मुकाबला नहीं कर सकता । सीरियनों की राशिगणना, ग्रीकों का होराशाख्र, 
भ्ररबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कविप्रसिद्धियाँ, श्रायतर जातियों की आध्यात्मिक 
चिताएँ और देव-कल्पनाएँ इस प्रकार आये मनीषियों की चिन्ता-राशि में मिल 
गई हैं और ऐसी प्राण॒दक्ति पाकर जीवन्त हो उठी हैं कि उनको अलग कर 
सकना भाज साहस का काये हो गया है। बाहरी ज्ञान को हिन्दू आचारयों 
ने इतने दर्द के साथ अपनाया है, ऐसा समादर दिया है, इतना मार्जित कर 
लिया है कि देखने वालों को श्राश्रयं होता है । इसी प्रकार देव-ऋण को चुकाने में 
भी हिन्दुओं ने कमाल किया है । उनके साहित्य में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति इतनी 
'जीवित श्रौर सम्पन्न रूप में चित्रित हुई है कि संस्कृत के किसी काव्य में से उसे 
नहीं किया जा सकता । यह स्पष्ट ही है कि ऐसा करके हिन्दू कुछ धनात्मक काये भ्रलग' 
'नहीं करता, वह महज ऋणात्मक कतंब्यों का पालन करता है, केवल ऋण चुकाता है। 
ऊपर की बार्तों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है--- 
(१) पुत्रोत्पादन आवश्यक कतंव्य है। इसके किए! बिनां पुरुष या स्री-- 
'बअह्यचारी और विधवा के श्रपवादों को छोड़कर-श्रात्मज्ञान के भ्रघिकार नहीं हैं । 
(२) इसोलिये पुत्रोत्पादन श्रर्थात्‌ पितृत्व या. मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन 
है, साध्य नहीं । । 
(३) ज्ञान--प्र्थात्‌ मोक्षप्राप्ति के लिये सहायक मानी जाने वाली विद्या--- 
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कहीं से भी भ्रहरा करना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना केवल उचित ही 
नहीं प्रावर्यक कत्तंग्य है। यह भी मोक्ष का साधन है । द 
(४) देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को सम्पन्न बनाना श्रावश्यक कत्तंव्य है | 
यह कहना अ्रनावश्यक जान पड़ता है कि न तो पूर्वाजित कर्मों के भोग में 
मनुष्य स्वाधीन है भर न ऋण चुकाने के ऊपर कहे हुए कतंव्यपालन में | एक 
को उसे भोगना ही पड़ेगा श्ौर दूसरे को उसे करना ही पड़ेगा । ऐसी श्रवस्थाः 
में यह सन्देह हौ सकता है कि हिंदू विश्वास मनुष्य को संपूर्ण निराशावादी और 
भाग्यवादी बना देता है। ऊपर से देखने पर यह बात गलत भी नही मालूम 
पड़ती भौर साहित्य में भी इन विश्वासों का सुदुर प्रसारी फल साफ प्रकट होता 
है। इसने कवियों और शास्त्राध्यापकों की मनोवृत्ति इस प्रकार मोड़ दी है, 
जिसकी तुलना सारे संसार में नहीं मिलती । हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास' 
में जो नीच समझी जाने वाली जातियों ने कभी भी उत्कट विद्रोह नहीं किया, 
वह इन्हीं विश्वासों को स्वीकर करने के कारण । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि. 
उसके द्वारा संपादित किसी का कम॑-फल दूर नहीं हो सकता। चांडाल अपनी! 
दुर्गंति के लिये कमंफल की दुहाई देता है ओर ब्राह्मण प्रपने उच्च पद के लिये भी 
कम की ही दुहाई देता है। जब प्रत्येक व्यक्ति श्रपने कम-फल के लिये श्राप ही 
जिम्मेदार है, तो न तो कोई उसे किसी दूसरे के बदले भोग ही सकता है झौर न 
उद्योग करके उसके संचित श्रोर प्रारब्ध कर्मों को बदल ही सकता है। इस सिद्धान्त 
ने कर्म के सामूहिक उद्योग के क्षेत्र में हिन्दुओं को बाधा पहुँचाई है और उनकी 
मनोवृत्ति का विच्छेदप्रवण बनाने मे सहायता दी है। इतना ही नहीं, उन्हें जागतिक 
व्यवस्था के प्रति उदासीन भी बना दिया है। जब प्रत्येक काये का निश्चित शोर' 
- न्यायसंगत कारण है तो किसी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का सवाल ही नहीं 
उठता । श्रोर जब विद्रोह करने की भावना दब जाती है तो जाति स्थिर भाव से 
प्रध:पतन की श्रोर बढ़ती है। हिन्दू-साहित्य भ्रोर समाज का यह पहलू सचमुच 
ही बहुत शोचनीय है। परन्तु इसके सिवा भी एक बात है, जो नि३चय हो महान्‌ है । 
वह बात है पुरुषार्थों की कल्पना । हिन्दू शास्त्र मनुष्य के लिये केवल कम- 
फल-भोग झर ऋण चुकाने की ही व्यवस्था नहीं करते, वे कुछ धनात्मक कारें 
करने का भी विधान करते हैं। ये धनात्मक काय॑ ही पुरुषाथ॑ हें । पुरुषार्थ चार हें-- 
' धर्म, अथं, काम और मोक्ष | इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय बताने के लिये 
समूचा संस्कृत-साहित्य लिखा गया है। जो कुछ भी इस साहित्य में पुरुषार्थ की प्राप्ति 
के लिये लिखा गया है, वह दुनिया के साहित्य में बेजोड़ है । जो कुछ कमंफल का 
' और ऋणों के चुकाने का निर्देश देने के लिये लिखा गया है, वह केवल समाज- 
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शास्त्री के कुतृहल का विषय है। पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषाथ-परम पुरुषाथे- 
मोक्ष है। मोक्ष के विधायक वेद, उपनिषद्‌, श्रारण्यक, दर्शन शास्त्र भशादि विषय केवल 
भारतीय साहित्य की ही नहीं, संसार के साहित्य के गव॑ शोर गौरव की वस्तु हैं । 


भारतीय नाटकों में जो कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता, कभी 
भी सद्विचार से श्रनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूभता हुझ्ना हार नहीं जाता, 
वह इसी कर्मफल की व्यवस्था को. मानने से । भारतीय काव्य में जो कवि अपने 
सनोभावों को श्रभिव्यक्त करने की श्रपेक्षा दूसरे के मनोभावों को व्यक्त करने 
का प्रयत्न करता है, यह अपने श्राप की श्रानंदिनी वृत्ति को पहचानने के लिए । 
यहाँ कभी यूरोपियन नाटकों की भाँति पापात्मा अपनी कूटबुद्धि से धर्मात्मा को 
अंत तक पछाड़ने में सफल नहीं होता। हिंदू कवि का उद्देश्य रस को व्यक्त 
करना है, वक्तव्य को अ्रभिव्यक्त करना नहीं । अ्रत्यन्त आ्राधुनिक दृष्टि से देखा 
जाए तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास में कितने ऐसे गुण खोजकर 


_ नहीं निकाले जा सकते हैं, जिनके द्वारा नाठक की सफलता मानी जाती है। 


श्री कीय कहते हैं कि “मानव-जीवन के गम्भीरतर प्रदइनों के लिए. कालिदास ने 
हमारे लिए कोई भी संदेश नहीं दिया है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, ऐसे 
गम्भी रतर प्रइनों ने उनके भी मस्तिष्क में कोई सवाल नहीं पेदा किया । ऐसा 
जान पड़ता है कि गुप्त सम्रादों ने जिस ब्राह्मणधर्मानुमोदित व्यवस्था की महिमा 
की प्रतिष्ठा की थी, उससे कालिदास पुणुतया संतुष्ट थे और विश्व की समस्याओं 
ने उन्हें उद्विन नहीं किया। शकृन्तला नाटक यद्यपि मोहक श्रौर उत्कृष्ट है, 
तथापि यह एक ऐसी संकीरणो दुनिया में चलता-फिरता' है, जो वास्तविक-जीवन 


_ की क्ररताओं से बहुत दूर है। वह न तो जीवन की समस्याश्रों का उत्तर देने 


का ही प्रयत्न करता है श्लोर न उनका समाधान ही खोज निकालने का । यह 
सत्य है कि भवभूति ने दो कत्त॑व्यों के विरोध के श्रस्तिततव्की जटिलता और 
कठिनता के भाव दिखाए हैं और इस विरोध से उत्पन्न दुःख को भी दिखाया 
है पर उनके ग्रंथों में भी इस नियम का प्राबल्य दिखाई देता है कि सब कुछ का 
अंत सामंजस्य में ही होना चाहिए ।““'ब्राह्मण्य धर्मानुमोदित जीवन-सम्बन्धी 
सिद्धांतों ने नाटकीय दृष्टिकोश में कितनी संकीर्णाता ला दी है, इस बात को 
संस्क्ृत नाटकों का समृचा इतिहास प्रमाणित करता है। यही नहीं, ब्राह्मणा- 
धर्मानुमोदित परम्परा को स्वीकार करने के कारण ही “चंडकौशिक' जैसे नाटक 
लिखे जा सके हैं, जहाँ एक श्रभागे राजा की दानशीलता से उत्पन्न, ऋषि 
विश्वामित्र की. विक्षिप्तजननोचित बदला लेने की भावना से तक और मनुष्यता 
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के प्रति बेहद विद्रोहाचरण हुझ्ना है।”” ऐसी बातें केवल एक पंडित ने नहीं 
लिखी हैं। शआ्राये दित यूरोपियत समालोचक बहुत-सी ऊन्नजलूल बातें कहते हो 
रहते हैं। ऊपर के उद्धरण के लेखक भारतीय साहित्य के एक माने हुए पंडित 
हैं और ऊलजलुल टिप्पणी करनेवाले ईसाई लेखकों की बातों का अनेक बार 
सप्रमाण खण्डन भी कर चुके हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जान- 
बूफकर भारतीय साहित्य को छोटा करके दिखाने का प्रयास किया है श्लोर न हम 
यही कहना चाहते हैं कि उनकी बातों में सचाई नहीं है । सचाई भी भगर गलत 
ढंग' से देखी जाती है तो भ्रवहेलनीय लगने लगती है । हमने ऊपर जिन सिद्धान्तों को 
देखा है, उन्हें माननेवाला मनुष्य कभी भी जीवन के गम्भीरतर” प्रश्नों का उत्तर 
देने को जरूरत नहीं समभेगा; क्योंकि उसकी दृष्टि में जीवन के गम्भीरतर प्रश्नों? 
का समाधान हो चुका रहता है। बाकी प्रदन केवल ऊपरी और भ्रमजन्य हैं। 
वस्तुतः ईमानदारी के होते हुए भी यूरोपियन पंडित शोर उनके श्राधुनिक भारतीय 
शिष्य भारतोय साहित्य के प्रति न्याय नहीं कर पाते । क्योंकि, जेसा कि कलकत्ता 
हाईकोर्ट के भूतपुर्व जज प्रसिद्ध अ्रग्रेज साधक सर जॉन उडरफ ने कहा है-- 
“साधारण यूरोपियन प्राच्य-विद्या-विद्ञारद तथा वे लोग जो इस देश में 
( हिन्दुस्तान में ) उनकी उंगली पकड़ कर चला करते हैं कुछ ऐसे भ्रवहेलामुलक 
विश्वासों का पोषण करते हैं कि भारतीय विचार केवल 'ऐतिहासिक' कुतूहल के 
विषय हैं और इस प्रकार के विचार किसी बौद्धिक प्रदर्शनी के लिए ही स्वागत- 
योग्य वस्तु हें। इसके सिवा उनका और कोई मूल्य नहीं है, न कोई उनकी 
वास्तविक सत्ता ही है। यही कारण है हि प्राचीन पूर्वीय ज्ञान भौर आधुनिक 
आ्राविष्कारों में जो आश्चयं॑जनक साम्य है, इस तथ्य को वे स्वीकार नहीं कर 
सकते ।” केवल यही नहीं, यूरोपियन पंडित यह अनुभव नहीं कर सकते कि 
भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना है। मनुष्य प्रायः अपने संस्कारों 
से ऊपर उठकर देखने में भ्रसमर्थ होता है। बरद्रेंड रसेल ने लिखा है कि 
भ्राधुनिक यूरोपियन सभ्यता तीन उत्सों से श्राई है, ग्रीक विचार, बाइबिल और 
आधुनिक विज्ञान । इन्हीं तीनों से आधुनिक यूरोपियन पंडित की दृष्टि प्रभावित 
होती है। हन तीनों के घात-प्रतिघात से उसके मानस-पट पर एक विशेष प्रकार 
का जीवन-संबंधी सत्य अंकित होता है। उसी सत्य की माप से वह वस्तुओं को 
मापता है। जहाँ तक साहित्य का संबंध है, वह ग्रीक- मतीषियों से अधिक 
प्रभावित होता है। उसकी एतद्विषबक चिन्ता पर बाइविल का प्रभाव नहीं के 
बराबर है। ओर आधुनिक विज्ञान ने साहित्य के बाह्य रूप को ही अधिक 


प्रू०... *, कालिदास की लालित्य योजना 


७. #आभ्याथो: 





अ्रभावित किया है। यहाँ प्रश्म है कि ग्रीक विचार, बाइबिल और आ्राधुनिक 
विज्ञान के मिश्रण से जो संस्कार बने हैं, वही क्या एकमात्र सत्य सिद्धांत हैं १ 
यदि वे सत्य हों तो आ्राय-चिन्तन, द्रविड़ विश्वास और आधुनिक विज्ञान के 
मिश्रण से जो भारतीय संस्कार बना है भश्रौर बनने जा रहा है, वही क्यों नहीं 
सत्य होगा ? इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीस की बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी के लेखक 
के बारे में श्री कीथ की ही शली में कहा जा सकता है कि “ग्रीक साहित्य के 
श्रेष्ठ नाटककार भी मायाजन्य अ्रममूलक बातों को ही जीवन के गंभीरतर प्रश्न 
समभते रहे । इस परिवतंमान जगत्‌ के भीतर एक दाश्वत सत्ता है, एक चिन्मय 
'पुरुष है, जो जड़ प्रकृति के कर्मप्रवाह से एकदम निलिप्त है, यह सहज बात 
उनके मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं । ट्रेजोन की पौराणिक कल्पनाओों के 
आधार पर जो नाटक लिखे गए हैं, वे कभी. जीवन के वाघ्तविक गांभीय॑ तक 
पहुँचे ही नहीं । वे एक उद्देश्यहीन मायाजाल्न में पड़े छटपटाते रहे, जहाँ पद-पद 
पर उन्हें परस्परविरोधी कतंव्यों की उलभन सताती रही और शअ्रन्त तक वे किसी 
सामंजस्य-पूलक व्यवस्था का पतान लगा सके। ग्रीक पौराणिक कल्पना ने 
'नाटकीय दृष्टि को कितना विश्वद्धल बना दिया है, उस्त बात को ग्रीक नाठकों 
का समूचा इतिहास प्रमाणित करता है ।” इत्यादि । कहना व्यरथं है कि इस 
प्रकार भारतीय संस्कारों से देखने पर हम श्रीक साहित्य का श्रधिकांश सौंदय॑ 
खो देंगे श्रोर फिर भी अपने विश्वासों के प्रति ईमानदार बने रहेंगे ! बस्तुतः 
यह उचित मार्ग नहीं है । ग्रीक संस्कारों के चश्मे से भारतीय संस्कारों को देखना 
उतना ही श्रनुचित है, जितता भारतीय संस्कारों के चद्मे से ग्रीक साहित्य को 
देखना । दुर्भाग्यवश भारतीय साहित्य को यूरोपियन पंडितों ने ऐसे ही देखा है 
ओर शआ्राधुनिक दिक्षाप्राप्त भारतवासी भी वैसे ही देखने के अरभ्यस्त हो गए हैं । 
आधुनिक भारतीय शिक्षा में भारतीय संस्कारों की श्रपेक्षा पश्चिमी संस्कार ही 
अधिक हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि ग्रीक काव्य और ट्रजेडी पर उसी 
“प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाशओ्रों का प्रभाव है, जिस प्रकार भारतीय नाटकों श्रौर 
काव्यों पर भारतीय पुराणों का। ग्रीक पौराणिक कथाएँ ही 'ट्रेजेडी” जैसी 
चीज को जन्म दे सकती हैं, जहाँ किसी मर्त्यलोकवासी की सुन्दरता, कतेव्य- 
'परायण॒ता या कोई ओर सदुगुण अकारण ही स्वर्ग के देवता के कोप का काररा 
हो जांता है। भारतीय पुराणों में एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलेगी । यहाँ 
प्रत्येक सुख-दुःख का. कारण अपना ही कमे है। इस विश्वास को जो लोग 
“संकीणंता कहते हैं, वे उस विश्वास को मात्स्य न्याय कहना भूल जाते हैं । 


कालिदास के श्रध्यपन-अावदश्य क जान कारी 
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है न 
६ ६. 








वस्तुतः काव्य जेसी सुकुमार बस्तु की आलोचना के लिये अपने संस्कारों से ८ 
बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, फिर वे संस्कार चाहे देशगत हों या काल-गत । 
भारतीय साहित्यिक समाज-व्यवस्था में कोई असामंजस्य नहीं देख सकता था 
झौर न ऐसी बातों का उसके निकट कोई विद्येष मूल्य ही था, जिन्हें हम आजकल 
जीवन के गस्भीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वह गलती पर हो सकता है, नहीं. 
भी हो सकता है,--प्रधान प्रइन उसके सिद्धांतों की सचाई जाँच करते की नहीं 
है ( क्योंकि वह भ्रन्य क्षेत्र का प्रइन है ), प्रधान प्रश्न यह है कि श्रपने विश्वासों 
से आबद्ध रहकर उसने जो सृष्टि की है, उसका सौंदर्य कहाँ है ? उसके सौंदय 
का आदर्श क्या है ? और वह उसकी सुष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है ? 
कालिदास के साहित्य के श्रध्येता को इन मूलभूत मान्यताञ्रों को अश्रवध्यः 
समभ लेना चाहिए | श्रगर इनकी श्रपेक्षा हुई तो बहुत-सा बहुमूल्य सौन्दय॑ हाथ 
नहीं भ्रा सकेगा । || 
। 
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वबत्बान्बेंषीं ऑटर करती 
छः, 


कौन नहीं जानता कि कालिदास सौंदय के महान्‌ गायक कवि हैं । रूप का, 
वर्ण का, प्रभा का और प्रभाव का ऐसा चितेरा दुलेभ है; श्राभिजात्य और 
बविलासिता का ऐसा उद्गाता कवि काव्य-जगत्‌ का जाना हुआ नहीं है और राग 
भौर सौभाग्य का ऐसा उद्घोषी खोजे नहीं मिल सकता । कविता का. सच्चा 
रसिक सिर धुन कर रह जाता है। कहा जाता है कि शारदा का ऐसा दुलारा 
लाल श्राज तक दूसरा पेंदा नहीं हुआ । परन्तु जो लोग काव्य-सौंदर्य का विश्लेषण 
करने में रस पाते हैं उनके लिए कालिदास एक कठित समस्‍या हैं। श्राप यदि 
जानना चाहें कि कालिदास का सोन्दय्य॑-बोध के सम्बन्ध में क्या मत हैं, क्‍या वे 
सौन्दयं की स्थिति द्रष्टा के रागात्मक चित्त में मानते हैं या ऐसा मानते है कि 
द्रष्ठा हो यान हो सुन्दर वस्तु सुन्दर ही रहेगी, या क्या वे सौन्दर्य के किसी 
विश्वजनीन मानदण्ड में विश्वास करते हैं या ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई मान- 
दण्ड हो ही नहों सकता, तो कठिनाई में पड़ना पड़ेगा । फिर भी विचारणशील 
पाठक के मन में ये श्रोर इसी प्रकार के ओर प्रश्न उठते हो रहते हैं । छप और 
सौभाग्य का क्या सम्बन्ध है ? भ्र॒लंकरणा क्या सौन्दय के हेतुभूत हैं या सहायक 
हैं ? मनुष्य की शोभा और प्रकृति को शोभा में क्या श्रौर केसा सम्बन्ध है ? क्‍या 
वे पहली को मुख्य श्रोर दूसरी को तदाश्नित मानते हैं या दोनों समान रूप से 
सुन्दर हैं, अन्योन्यानपेक्ष ? प्रकृति ने जिस सोन्दयं का प्रसार किया है उससे 
मनुष्य के प्रयत्न-साधित लालित्य-योजना का क्या सम्बन्ध है ? उन्होंने श्रपने युग 
की ऐतिहासिक चेतना का श्रौर भौगोलिक ज्ञान का, सोन्दय॑स्यापन में, कैसा 
उपयोग किया है, या किया भी है या नहीं ? उनके मत से छन्द क्‍या है और 
नृत्य, गीत, चित्र, मूर्ति, सदाचार आ्रादि से उसका क्‍या सम्बन्ध है? इस 
प्रकार के अनेक प्रइन “तत्वान्वेषी! पाठक के चित्त में उदित होते हैं श्रौर 
सब समय वह॒ ठोक उत्तर नहीं खोज पाता । क्ृती” पाठक इन बेकार बातों 
में उलभना नहीं चाहते । वे छुक कर सौन्दर्य-रस पीते हैं। बेकार बातों में 
उलभना भी बेकार ही है ! स्वयं कालिदास ने इत दाब्दों का प्रयोग किया है | 


तत्वान्वेषी श्रौर कृती भरे 


लगता है वह 'कंती” को ही धन्य मानते हैं; “तत्वान्वेषी” को वे हतभाग्य हो' 
समभते हैं। दृष्यन्त जब दकुन्तला को देखकर जात-पाँत की बात सोचने लगा 
था, राजधमं झोर आश्रम धर्म के इन्द्र से टकरा रहा था, कत्तंव्य और श्रकत्तंव्य 
का निरंय नहीं कर पा रहा था उसी समय एक कृती भौंरा पहुँच गया । उसने 
अपने को शकुन्तला-भय से कम्पमाना शकुन्तला-के चंचल श्रपांगों का 
विषय बनाया और कानों-कान रहस्य की बात कहने वाले ढीठ प्रेमिक की भाँति 
उसकी भयश्रान्त व्याकुलता का भी रस लेता रहा। राजा दुष्यन्त ने अपने 
को तत्वान्वेषी और भोंरे को 'कृती” कहा और अपनी तत्वान्वेषिणी बुद्धि का. 
तिरस्कार भी किया--- 


चलापाजडुां दृष्टि, स्पृशसि बहुशो वेषथमतीं 

रहस्याख्यायीव स्वनसि म॒दुकर्णान्तिकचरः । 
करो व्याधुन्वत्या; पिबसि रतिसवंस्वमधरं। 
बय॑ तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ।” 





ग्रत्यन्त स्पष्ट दाब्दों में तत्वान्वेष की ऐसी बिडंबना देखकर किसे इस व्यापार क्‍ 
में उलभने का साहस हो सकता है । 


लेकिन कवियों की डाँट-फटकार के बावजूद दुनिया से तत्वान्वेष का कारबार 
बंद नहीं हो गया है। खुद कालिदास संस्कारवती वाणी की दाद देते हैं । क्‍ 
मनीषा को वे बहुत उत्तम गुण मानते हैं। एक जगह तो उन्होंने मनीषी की | 
खंस्कारवती वाणी को पाव॑ती से श्र गंगा से तुलनीय माना है-- 


प्रभामहत्या शिखयेव दीप-- 
स्त्रिमागंयेव त्रिदिवस्य मार्ग: । 
संस्का रवत्येव गिरा मनोषी 
तया स पृतवच विभूषितदंच ॥ [कुमार ० १-२८ 
१, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इस प्रकार अनुवाद किया है :-- 
हग चौंकत कोए चले चहुँधा सँग बारहिबार लगावत तू । 
लगि कानन गूँजत मंद कछू मनो मर्मं की बात सुनावत तू । 
कर रोकती कौ प्रधरामृत ले रति को सुख सार उठावत तू । ही 
हम खोजत णातिहि पाँति मरे घनि रे धनि भौर कहावत तू ॥ 


“-शकुन्तला नाटकः 





ध्ड कालिदास की लालित्य योजना 





[ जिस प्रकार प्रचुर प्रभा वाली शिखा से दीपक, तीत मार्गों से बहने वाली 
गंगा से त्रिलोक का मार्ग श्लौर संस्कारबती वाणी से मनीषी विद्वानू शोमित 
होते श्रौर पवित्र बनते हैं उसी प्रकार उस ( पाव॑ती ) के द्वारा वह ( हिमालय ) 
भी शोमित और पवित्र हुए। |] 

इसलिये उनकी कविता की कुछ ऐसी वाणी में चर्चा की जाए, तो उनकी 
भ्रन्तरात्मा को कष्ट नहीं पहुँचेगा । प्रयक्ष करने में बुराई वया है ? 

भ्राजकल सोन्दय॑-शासत्री सौन्दय के श्रनेक रूपों की चर्चा करते हैं। सबकी 
चर्चा करना यहाँ प्रभीष्ट नहीं है। मनुष्य-निर्मित सौंदय ही जिसे में “लालित्य” 
कहना पसंद करता हूँ, भ्राज का अनुसन्घेय विषय है। कालिदास ने इस सम्बन्ध 
में क्या कहा है या उनके कहने से किस बात का श्रनुमान किया जा सकता है, 
यही बात श्राज की चर्चा का उद्देश्य है। परन्तु उसकी चर्चा करने के पहले 
एक सरसरी निगाह से उनके रूप-वर्णान को भी देख लेना श्रच्छा होगा क्योंकि 
उसी के आलोक में हम उनकी समग्र दृष्टि का श्राभास पा सकते हैं । 


तत्वान्वेषी श्रौर कृती ह्‌ 


बिंउयब्यापक छनन्‍्दोंधारर और लाएलिंटव्य 
थे 


ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास इस विद्वव्यवस्था के मूल में एक व्यापक 
छंद की बात स्वीकार करते हैं। यह विश्व-व्यापक छंद समष्गगत चितृ-शक्ति 
की सज्जनेच्छा या सिसुक्षा के अ्रतिरिक्त श्र कुछ नहीं है। केवलात्म ब्रह्म 
विश्युद्ध चंतन्य है, केवल ज्ञान रूप | उसकी पिसुक्षा ने ही उसे स्त्री और पुरुष 
रूप में द्विधा विभक्त होने को प्रवृत्त किया था। एक ही. केवलात्मा का द्विधा 
विभक्त होकर परस्पर आ्राकृष्ट करने का जो सिलसिला किसी समय झारम्भ हुप्ना 
था वही विश्व ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में श्राज भी चल रहा है। ब्रह्म की 
इच्छा-शक्ति ही समष्टिगत छंद है जिसने समस्त भेदोपभेद का छादन कर रखा 
है। छादन करता है इसलिये यह छंद है। छंद भ्रर्थात्‌ इच्छा । ब्रह्म को 
इच्छा दक्ति ही वह छंद है जिसने सृष्टि को नाना वर्णों, गंधों श्र रूपों में 
रूपायित किया है। उसकी क्रियाशक्ति से यह विश्व-ब्रह्माप्ड ह्गोचर हो रहा 
है। वेदिक ऋषि ने इसीलिये उल्लास-गदुगद कंठ से कहा था---“पद्य देवस्य 
काव्यं न ममार न जीय॑ति” । छंद इच्छा मात्र है, गति-मात्र है, चेतन घमम है। 
जहाँ कहीं यह चेतनधर्म है वहीं गति है, प्राण है, आनन्द है। नृत्य में छन्द 
है । कालिदास ने कहा था--''देवानामिममामनन्ति मुनयः क्रान्तं कतुं चाक्षुषम्‌ ”?। 
नृत्य देवताश्रों का चाक्षुष यज्ञ है। काल में प्रवहमान छन्दोधारा ही ब्रह्म की 
सर्जनेच्छा है। देश में स्थिरीभूत सृष्टि ही ब्रह्म की क्रिया-शक्ति है। केवलात्मा 
परब्रह्म ही भेदावस्था को प्राप्त होकर इस विद्व ब्रह्माण्ड में ज्ली-पुरुष रूप दो 
भागों में विभक्त है-- 

स्त्रीपुंसो ग्रात्ममागों ते भिन्नमूर्त ; सिसुक्षया । 


हि ब्रह्मनू, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से अपने आपको दो भागों में विभक्त 
कर लिया है। उन्हीं में से एक भाग का नाम “स्री' है दूसरे का पुरुष! ।! 
छंद कोई बाह्य वस्तु नहीं है। बाह्य जगत में दिन, रात, ऋतु परिवतंन श्रौर 
भूचक्र का नियतावतन चल रहा है। मानव शरीर में नाड़ियों का स्पन्दन, 
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पते 


इवास-प्रद्वास को क्रिया तियत ताल पर चल रही है। इस नियतानुबतन को 
हम अनुक्रमता कहेंगे । इदंता प्रधान बाह्य जगत में परिहृश्यमान श्रनुक्रमता 
जब श्रहता-प्रधान मानव के श्रन्तजँगत्‌ में प्रतिभासित श्रनुक्रमता के ताल से 
ताल मिला कर चलती है तो लय और ताल की अनुभूति होती है। यही छंद 
है। यही विश्वव्यापी छुन्दोधारा के साथ श्रन्तर्जगत्‌ की छन्दोधारा के श्रानुकूल्य 
की कसौटी है । 

जहाँ कहीं भ्राकषंण है, उल्लास है, वहीं सृष्टि की इस मूल छंदोधारा के 
अनुकूल जाने की प्रवृत्ति है। जहाँ नहीं है वहाँ इस मूल छुंदोधारा का प्रातिकूल्य 
है। वही वस्तु असुन्दर भर भद्दी है । 

मूल चेतन्यधारा केवलात्मा की इच्छा शक्ति का ही रूप है। वह गति मात्र 
है। क्रिया शक्ति स्थिति मात्र है। गति और स्थिति के द्वन्द्र से ही रूप बनता 
है । गति चित्तत्व है, स्थिति श्रचितृतत्व है। चिद्रपा गति बारम्बार श्रचिद्रपा स्थिति 
से रोकी जाती है। चेतन्यधारा बारम्बार जड़ में स्थित प्राकष॑णशक्ति से नीचे 
की ओर खींची जाती है। वह वलयित होती है, रूपायित होती है। जो कुछ 
विश्व-ब्रह्मांड में घट रहा है, वह पिण्ड में भी हो रहा है। श्रन्तर यह है कि 
विहव-ब्ह्मांड में केवल श्रात्मा की मूल सिसृक्षा बलवती है। पिण्ड में वह अचित्‌ 
तत्व से---माया जन्य कंचुकों या कोशों से--आ्रावृत है । विश्व ब्रह्माण्ड में इच्छा- 
शक्ति और क्रिया शक्ति में जितना साम्य है, उतना पिण्ड में नहीं है । भिन्न पदार्थों 
में इस वैषम्य की मात्रा भी भिन्न-भिन्न है। कहीं इच्छा शक्ति श्रधिक जागृत है, कहीं 
अत्यधिक सुप्त त और जीवों की तुलना में वह मनुष्य में प्रधिक जागृत है; मनुष्यों 
में भी जो सत्वगुणी हैं उनमें श्रधिक तीत्र है, ओरों में कम | वस्तुतः गुणीभृत 
ज्ञान-दाक्ति का नाम ही सत्व है, इच्छा दाक्ति का नाम ही रजस्‌ है और क्रिया 
शक्ति का नाम ही तमस्‌ है । 

नमस्त्रिमूतये तुम्य॑ प्राकूसुष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पदचाद्‌. भेदसुयेयुषे ॥ 
[ कुमार ० २।४ ] 

'हे ब्रह्मन्‌, तुम त्रिमृति हो; तुम्हें हम प्रशाम करते हैं। सृष्टि के पूर्व तुम 
केवल स्वयं चेतन्यमात्र रूप में विद्यमान रहते हो--कैवलात्मा रूप में । फिर सृष्टि 
करने की इच्छा से तीन गुणों--सत्त्व, रज, तम--वपों में बट जाने के लिये 
स्वयं भेद को प्राप्त होते हो । 


है ४7४ 
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इस लिये जहाँ सत्व है, वहाँ ज्ञान शक्ति का प्राबल्य है, जहाँ रजस है वहाँ 
इच्छाशक्ति काम करती रहती है प्रौर जहाँ क्रिया शक्ति बलवती है वहाँ जड़ता 
है, तमस है। जड़ता नीचे की ओर खींचती है---“ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था: 
अ्रधोगच्छन्ति तामस” । 


पश्चिम के कितने ही मनीषियों ने व्यक्ति-चित्त की इच्छा को ही सौंदयं का 
का मुख्य हेतु माना है। कहते हैं कि स्पिनोजा जेसे मनीषी ने भी कहा था कि 
हम किसी वस्तु को भ्रच्छी इसलिये नहीं कहते कि वह श्रपने आप में सचमुच 
भ्रच्छी है, बल्कि इसलिये कहते हैं कि हम उसे चाहते हैं । इसी प्रकार किसी वस्तु 
को हम इसलिये सुन्दर नहीं कहते कि वह अपने श्राप में सुन्दर है बल्कि इसलिये 
कि हम उसे चाहते हैं, वह हमारी इच्छा शक्ति की गति के श्रनुकूल हुआ करती 
है। इस युग के अन्यतम मनीषी नीत्श कह गए हैं कि सुन्दर शौर अ्रसुन्दर को 
घारणा प्राणतत्व की माँग के अनुवार होती है, बॉयोलाजिकल है। हम चीनी 
इसलिये नहीं खाते कि वह मीठी होती है बल्कि वह इसलिये मीठी लगती है कि 
वह हमारे प्राण तत्व की माँग पुरी करती है, उसमें शक्ति देने का गुण है णो 
हमारी जिजीविषा के लिये ग्रावश्यक है। श्रसुन्दर वह है जो हमारी जिजोविषा 
के प्रतिकूल होती है। हमें प्रसज्ञ और मोहित बह वस्तु करती है जो हमारी प्राण- 
दक्ति की पोषक है, दुर्दम जिजीविषा के अनुकूल है। इस प्रकार के विचारों से 
समस्या श्रधिक उलभती गई है यद्यपि इसे अ्स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इच्छा की महिमा व्यक्त होती है | इस प्रकार की वैयक्तिकः 
इच्छा का कोई अन्त नहीं है। इससे एक प्रकार की अनवस्था की बात उठती है 
“सुन्दर” का कोई निर्चित रूप नहीं स्थिर हो पाता । हर श्रादमी को अपनी- 
प्रपनी इच्छा के अनुप्तार किसी वस्तु को सुन्दर भौर किसी को भरसुन्दर कहने 
की छूट मिल जाती है। इस दोष से बचने के लिये दीघंकालीन भ्रादत, एक ही 
परिस्थिति में बसने वाली मानव मंडलों के सामान्य अनुभव आादि बातों की 
कल्पना करनी पड़ती है । कालिदास के विचार इससे मिलते-जुलते होने पर भी 
भिन्न हें। वे व्यक्ति-इचछा को समश्यव्यापिनी इच्छा का विशिष्ट रूप 
मानते हैं । समष्टि इच्छा विश्वव्यापिनी मंगलेच्छा के श्रनुकूल होने पर ही व्यक्ति- 
गत इच्छा साथंक होती है। व्यक्तिगत इच्छा उसके प्रतिकूल जाकर कुत्सित हो 
जातो है। समष्टि इच्छा चेतन धर्म है। जो बात चेतन धर्म के श्रनुकूल है वही 
सुन्दर है। समष्टि चेतना सर्जनात्मक है--बह सिसुक्षा है। व्यक्तिगत इच्छा 
उससे झ्ननुकूल रहकर ही चरिताथं होती है। जिस इच्छा में भ्रज्ञान है, मोह है, 
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परोत्सादनवृत्ति है वह पाप इच्छा है, वह चित्त में तमोगरुण को उद्विक्त करती 
है, जड़त्व से अभिभूत होती है, सौंदय उसमें नहीं होता । रूप कभी पाप वृत्ति 
को उकसावा नहीं देता । जो देता है वह रूप नहीं है। “यदुच्यते पावति पाप 
वृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्बच: |” है पावति, यह जो कहा जाता है कि 
रूप ( सौन्दय॑ ) पाप-वृत्ति के लिये नहीं होता वह वचन श्राज सही सिद्ध हुम्रा 
है । जो रूप पापवृत्ति को उकसाता है वह जड़त्व की उपज है। वह तामपिक: 
है, उसमें सत्वोद्रेक की शक्ति नहीं होती, इसलिये वह सुन्दर” नहीं कहा जा 
सकता, व्यक्तिगत इच्छा की पूति का साधन बनने पर भी । 


कभी-कभी प्रकृति के सौन्दय॑-निर्माण शौर मनुष्य के सौन्दय॑-निर्माण में जो 
विरोध दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, वह दोनों को परस्पर निरपेक्ष मानने 
का परिणाम है। प्रख्यात मनीषी एरिक न्यूटत ने इस विरोध को इस प्रकार 
प्रकट किया है--कलाकार की वृत्ति यह होती है कि एकमात्र यही झ्लाकार 
( दूसरा नहीं ) मेरी इच्छा को सन्तुष्ट कर सकता है” और प्रकृति की वृत्ति 
यह होती है कि “एकमात्र यही श्राकार ( दूसरा नहीं ) ठीक-ठीक उपयोगी हो 
सकता है” ( दी मीनिंग श्रॉफ ब्यूटी-पु० ८६ ) | कालिदास से पूछा जाता तो 
वे कदाचित्‌ कलाकार की वृत्ति को इस प्रकार बताते कि एकमात्र यही श्राकार 
विश्वात्मा की मूल सर्जनेच्छा ( जिसे श्राजकल प्रकृति कहा जाता है ) के अनुकूल 
है, दूसरा नहीं ।” जो व्यक्ति ऐसा मानता है उसके लिये सौंदयंशास्त्र में नित्य 
ग्रालोचित होते रहने वाली अनेक समस्यात्रों का समाधान श्रनायास हो जाता 
है। यदि कुछ आायास रह जाता है तो वह सौंदयं-बोध की समस्याश्रों के सुलभने 
का उतना नहीं, जितना इस विश्वास को पुष्ट करने का कि सचमुच ही कोई 
विश्वात्मा है और सचमुच ही उसकी कोई सज्नेच्छा है । परन्तु यह ज्ञान के अन्य 
प्रकार के श्रनुशासन के क्षेत्र में श्राता है। कालिदास उस बात में कभी उलके. 
नहीं, इसलिये हमें फिलहाल उसमें उलभने की जरूरत नहीं है । 

कालिदास ने प्रकृति की रमणीयता का मोहक वर्णान किया है पर उनका 
मुख्य वरायं-विषय मानव-सौंदय है । उनके बारे में यह कहा जाता है कि “उत्का 
काव्य न कभी श्रवरुद्ध गति से चलता है श्रौर न श्रतित्वरान्वित होकर, उसमें 
उत्थान और पतन की भ्रनवच्छेद्य शद्धुला नहीं होती, उनके सर्वोत्तम श्र 
निनन्‍्धतम में कोई विद्ेष व्यवधान नहीं है। उनका काव्य श्रेष्ठठा के एक निश्चित 
धरातल और महनीयता की एक नियत छाप की आधद्योपान्त रक्षा करता है ४ 
सब प्रकार का नुक्कीला-पन श्रौर खुरदरा-पन श्रत्यन्त सुकुमारता के साथ चिक्षन 
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ओर मसृण बना दिया जाता है श्रौर इस प्रकार उनकी पूर्ण विकसित कविता का 
'सुडोलपन प्रशान्त सौंदयं के अनु रणन-शील ध्वनन द्वारा पाठक को श्राक्ृष्ट करता 
है, जो चाक्षुप श्रोर श्रुतिगोचर प्रभाव में, विचार तथा भावना के अन्तविलय का 
परिणाम है |” ( सुशील कुमार देः हिस्द्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १५२ ) 
यह बात ठीक जान पड़ती है। परन्तु ऐसा क्‍यों हुआ है, यह प्रइन विचारणोीय 
“है । इसका कारण उनके मन में सदा क्रियाशील बना रहने वाला तत्वबाद है 
जो उनके स्वभाव का अ्रविच्छेद्य जीवन्त श्रंग बन गया है। वे नख से शिख तक 
'सुलभे हुए माजित रुचि के कलाकार हैं। संसार में भ्रच्छा भी है, बुरा भी है, 
सुन्दर भी है, भ्रसुन्दर भी; परन्तु उनकी दृष्टि कुत्सित श्रौर वीभत्स की शोर 
कभी नहीं जाती । मनुष्य जिन ललित रूपों की रचता करने का प्रयास करता है 
वे सब श्रच्छे ही नहीं होते; क्योंकि सब समय वह पूर्णतः समाहित चित्त से उनका 
निर्माण नहीं करता । पुर्णा समाधि के बिना सुन्दर की रचना नहीं हो सकती । 
. पूर्ण समाधि की श्रवस्था में ही चित्त सत्वस्थ रहता है। सत्वस्थ चित्त ही भ्रनिद्य 
'सुन्दर रूप की रचना कर सकता है। रचयिता में पूर्ण समाहित होने की क्षमता 
के श्रभाव में रचना कमजोर हो जाती है। जो ऐसा मानता है वह स्वयं रचयिता 
की स्थिति में आने पर कुत्सित झौर वीभत्स की रचना कंसे कर सकता है ? 
राजा अग्निमित्र ने पहले मालविका का चित्र देखा था और चित्र दर्शन से हो 
मोहित हो गया था। उस समय उसके मन सें आशंका थी कि कहीं चित्रकार 
'ने अधिक कान्ति चित्रित न कर दी हो। पर जब उसने साक्षात्‌ मालविका को 
देखा तो वह चित्र की तुलना में प्रधिक कान्तिमती दिखी । तब राजा ने यह 
समभा कि जिस चित्रकार ने यह चित्र बनाया था उसकी समाधि शिथिल हो 
गई थी। किसी कारणवश वह सत्वस्थ नहीं रह सका । कदाचित्‌ रजोगुण के 
'धुएँ से उसकी दृष्टि घूमिल हो गई थी, कदाचित्‌ तमोगुणा के म्ोंके से उसे स्पष्ट 
दिखाई ही म दिया हो, कहीं-न-कहीं उसकी समाधि जरूर टूट गई थी--- 

चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादि से हृदयम्‌ । 

सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्‍्ये पेनेयमालिखिता ॥  (माल० २।२) 


जब मेंने इस चित्र में अंकित देखा था, तो मेरे मन में यह 
शंका थी कि वास्तविक मालविका सचमुच ही ऐसी सुन्दर है या नहीं, 
पर भ्रब॒ (जब वास्तविक मालविका को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ) तो ऐसा 
लगता है कि जिस चित्रकार ने इसका चित्र बनाया था, उसकी समाधि 
शिथिल हो गई थी । बह ठीक-ठीक नहीं बना सका । 
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पक 


यह प्रसंग विद्धचित्र का है। विद्धचित्रों में ज्यों-का-ज्यों या ह-ब-हू चित्रण 
आवश्यक होता था। कालिदास के युग में विद्धचित्रों का खुब प्रचलन था 
रघुबंश में एक स्थल पर उन्होंने लिखा है कि जब कुश विध्व॑स्त श्रयोध्या 
देखने गए तो उन्होंने देखा कि नगरी की' दीवारों पर कुशल चित्रकारों ने हाथियों 
के विद्धचित्र बनाए थे। इन चित्रों में करेशु-वालाएँ कमल वन में उतरे हुए श्रपने 
प्रेमी हाथी को अ्रपनी सुड़ों में मृणालकवल देती हुई चित्रित की गई थीं। जब 
नगरी उजाड़ हो गई भ्ौर उसमें जंगली जानवरों का संचार होने लगा तो हों 
ने उन चित्र-हस्तियों को वास्तविक हाथी समझ कर अपने नाखूनों से उनके 
कुंभस्थलों को जजंर कर दिया था--- 

चित्रद्विपा: पदूसवनावतोर्णा; करेणुभिदंत्तमुणालकल्पा : १ 


इस प्रकार विद्धचित्रों का वरणोन उन्होंने कई स्थानों पर किया था। वे स्वयं 
विद्धचित्रों को श्रेष्ठ कला नहीं मानते जान पड़ते। इस विषय की चर्चा हम आगे 
करने का अवसर पायेंगे । यहाँ प्रसंग विद्धचित्रों का है। उन दिनों राजपरिवारों 
में 'प्रोट्रे” बनते थे, वे ह-ब-हु बनाये जाते थे। मालविका का चित्र भी ऐसा ही 
रहा होगा | परन्तु राजा ने जब भ्रनुकायें को देखा तो अनुकरण की गलती 
उसको समझ में भाई । यहाँ केवल इतना ही ध्यान देने की बात है कि विद्धचित्र 
भी ठीक-ठीक इसलिये नहीं उतरा कि चित्रकार “शिथिल-समाधि” हो गया था | 
जहाँ कहीं कलाकार की समाधि शिथिल होती है वहीं वह लक्ष्यभ्रष्ट होता है । 
कालिदास स्वयं “शिथिल-समाधि” होना पसंद नहीं करते यह तो कहना ही बेकार 
है। ऐसे कवि से यह भ्राशा करना कि वह उत्कृष्टम शौर निनन्‍्यतम के भारी' 
ब्यवधान का चित्रण करता फिरेगा, दुराशा मात्र है । 
कालिदास विधाता को भी एक कलाकार ही मानते हें। जब वह सचमुच 
कोई सुन्दर रचना करता है तो समाधिस्थ होता है। दिलीप की रचना करते 
समय निश्चय ही उसने महाभूत-समाधि धारण की होगी--'तं वेधा विदधे 
नूनं महाभूतसमाधिना ।” यह और बात्त है कि मनुष्य की तुलना में विधाता भ्रधिक: 
विभ है, अधिक समर्थ है, पर सब समय वह भी समाधिस्थ नहीं होता । कहीं- 
कहीं ओर कभी-कभी उसके भी “शिथिल-समराधि” हो जाने की आशंका रहती 
है। वस्तुतः कालिदास बहुत कम अवसरों पर विधाता के पूर्ण समाधिस्थ होकर 
रचना करने का उल्लेख करते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि विधाता की 
सृष्टि में भी सब वस्तुयें समान रूप से सुन्दर नहीं बनीं । कालिदास बड़े ही संस्कृत 
चित्त के कवि हैं। परवर्ती संस्कृत कवियों ने जिस प्रकार ब्रह्म! की गलतियों का 
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'हिसाब बताया है ऐसा वे नहीं करते। हिन्दी के कवियों ने भी विधाता की 
बेवकूफियों का खुल के वर्णन किया है--“नाम चतुरानन पे चुकते चले गये”---जे सी 
उक्तियों की संख्या काफी मात्रा में खोजी जा सकती हैं। श्रपश्रश के मोहक कवि 
अदहहमाण ने तो यहाँ तक श्राशंका प्रकट की है कि प्रजापति क्‍या श्रंघधा है या 
'नपुंसक है जो ऐसी सुन्दरी का निर्माण करके अ्रपने ही पास नहीं रख लिया ? 


कितु पजावइ अ्रन्धलउ अ्रह नु वियडढलु श्राहि। 
ज॑ एरिसि तिय णिम्मविय ठविय न श्रप्पह पाहि॥ (संदेशरासक) 
'परन्तु कालिदास ने भी विधाता की सौंदय॑-निर्माण-बुद्धि पर भ्राशंका प्रकट कर 
:ही दी है। उबंशी के रूप को देखकर पुरूरवा ने कहा था कि “इस सुन्दरी की 
रचना के लिये या तो अ्रमित-कान्तिवाला चंद्रमा या एकमात्र शाज्भार रस में 
रमनेवाला स्वयं कामदेव, या फूशों का आकर वसनन्‍्त-मास रचयिता बना होगा । 
नहीं तो भला निरसन्‍्तर वेदाभ्यास से जड़ी भूत, विषयोपभोग के कुतूहल से एकान्त 
'पराड्मुख, बूढ़ा मुनि (अर्थात्‌ ब्रह्मा) ऐसे मनोहर रूप को रचना में केसे समर्थ 
हो सकता है? ! 
अ्स्या; सर्गविधों ५रजापतिरभृूच्चन्द्रों नु कान्तिप्रदः । 
शुंगारकरस; स्वयं तु मदनों सासों नु पुष्पाकरः 
वेदाभ्यासजड: कथं नु विषयाव्यवृत्तकौतृहलः 
निर्मातुं प्रभवेन्‍्मनोहरमिद॑ रूप॑ पुराणो मुनि; ॥ (विक्र० १|१०) 
'परन्तु विक्रमोवंशीय कदाचित्‌ कालिदास की किशोरावस्था की कृति है। उसमें 
थोड़ी युवजनोचित चुहल रह गई है। भ्रभिज्ञानशाकुन्तल में उन्होंने श्रपने मत में 
थोड़ा संशोधन किया है। प्रसंग है शकुन्तला की रचना का। यहाँ राजा दुष्पन्त 
'मै कहा था--“ब्रह्मा ने सबसे पहले शकुन्तला के रूप की मानस-कल्पना की 
होगी । उत समय उसके चित्त में सौंदयं का उफान रहा होगा । उसने चित्त को 
'पूर्णां सत्वस्थ या समाहित किया होगा। फिर उसने पुराने चौदह रत्नों से भिन्न 
इस नये स्त्रीरत्न की सृष्टि की होगी, ऐसा मुझे प्रतिभात हो रहा है । यह बात मेरे 
मन में इसलिये श्राती है कि एक ओर उसके मनोहर रूप को देखता हूँ श्रोर 
दूसरी शोर विधाता का अ्रपार सामथ्यं (उसकी विभुता)? । 
चित्ते निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगाद्‌ 
रूपोच्चयेन सनसा विधिना कृता नु । 
सत्रीरत्नसूष्टिरपरा प्रतिभाति सा में 
घातुविभुत्वमनुचिन्त्य बपुदच तस्था; ॥॥ 
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यही कालिदास का कलाकृति के विषय में निश्चित मत है | वे विधाता को 
भी मनुष्य की तरह एक कलाकार मानते हैं। मनुष्य जिस प्रकार मानस परि- 
कल्पना करता है उसी प्रकार विधाता भी करता है । वस्तुतः कल्प पहले होता 
है, सृष्टि बाद में | पर सब सृष्टि समान सुन्दर नहीं होती, न विधाता सब समय 
'परिकल्पत सत्वयोगी होता है। न तो उसके मन में सब्र समय रूप का उफान 
उठा करता है और न सब समय उसकी विश्रुता के करिश्मे देखने को मिलते हैं । 
बस्तुतः विधाता मनुष्य की भांति 'शिथिल-समाधि! भी हो जाता है। सब समय 
उसकी विभुता उसी प्रकार काम नहीं करती, जिस प्रकार मनुष्य के सम्पूर्ण 
प्रम्यास और नेपुण्य, रहते हुए भी, कभी-कभी काम नहीं कर पाते । ऐसा क्‍यों 
होता है ? विधाता को कहाँ से बाधा मिलती है। कालिदास ने इस प्रइन को 
ओर भी इंगित किया है। विधाता के बहाने कालिदास ने यहां मानव-कलाकार 
की रचना-प्रक्रिया की ओर ही इंगित किया है। विधाता कया है श्रौर केसे सृष्टि 
की रचना करते हैं, यह जानने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य अ्रपने रूप में 
ही विधाता को देखता है। कालिदास ने स्वयं रचयिता का जो रूप सोचा होगा 
या स्वयं रचना-प्रक्रिया को जैसा अ्रनुभव किया होगा उसी को विधाता में घटित 
कराया होगा, यह अनुमान श्रसंगत नहीं है। कालिदास उत्तम रचना के लिये 
समाधिस्थ चित्त को बहुमान देते हैं, इस पिषय में कोई सन्देह नहीं है। मेघदूत 
के एक ही प्रसंग में चित्रकला के सात्विक ओर राजसिक भाव का बड़ा हो 
कमनीय चित्र प्रस्तुत किया है। यक्ष विरहावस्था में श्रपनी प्रणय-कुपिता प्रिया 
का चित्र बनाता है। चित्र बनाने की स्थिति में उसका चित्त पूर्ण सत्वस्थ रहता 
है परन्तु चित्र देखकर वह राजस भाव का शिकार हो जाता है। उसकी भआ्राँखों 
से अविरल अश्रधारा बहने लगती है। 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: शिलायाम्‌ 
आत्मान ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंम्‌ 
अ्रस्नेस्तावन्मुहुरुषचितेद षिटरालुप्यते मे 
क्रस्तस्मिश्नपि न सहते संगम नो विधाता॥ 
श्रिये, कभी कभी में धातुराग ( गेरू ) से तुम्हारे उस रूप का 
चित्र इस दिला पर बनाता हूँ, जब तुम प्रेम कलह में मान किया 


करती थीं झ्रोर प्रयत्न करता हूँ कि तुम्हारे चरणों पर मनाने के लिये 
गिरा हुआ अपना चित्र भी बना दूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पाता । आँसू 


विदवव्यापक छंदोधारा ओर लालित्य ६३ 


बार-बार उमड़ कर आँखों की दृष्टि शक्ति ही लोप कर देते हैं। हाय, 
क्रर विधाता इस प्रकार चित्र में भी हमारा मिलन नहीं बर्दाश्त 
कर पाता ! 


कलाकार के रूप में यक्ष सत्वस्थ रहता है। द्रष्टा के रूप में राजस भाव 
में ! श्रस्तु। रजोग्रुण भर तमोगुण से अ्रभिभृत बित्त से प्राणवन्त सुकुमार 
सौन्दयं नहीं निकल सकता, यह कालिदास का निश्चित मत है---“न प्रभातरलं 
ज्योतिरदेति वसुधातलातु”--धरती से प्रभा चंचल ज्योति का उदय नहीं 
हो सकता ! 


द्ड कालिदास की लालित्य योजना 
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हि 


सहन रुप हैं ओऑंष्ल हैं 
के 


कालिदास पुरुष और स्त्री के सहज गुणों को ही आदर देते हैं। वह रूप 
जो अभ्रनायास" ही वर्ण, प्रभा, राग, श्राभिजात्य, विलासिता, लावण्य, लक्षण, 
छाया भौर सौभाग्य को निखार देने में समर्थ हो, उसे ही वे ग्रलंकार मानते हैं । 
भरत मुनि ने ताव्य-कासत्र में सुन्दरियों के जिन रसाश्रय अलंकारों को चर्चा की 
है, उनमें तीन शारीरिक या अ्ंगज हैं--भाव, हाव, हेला । सात अयत्नज हैं--- 
बिना किसी यत्न के विधाता की श्रोर से प्राप्त होते हैं--शोभा, कान्ति, दीपि, 
साधुय॑, घैयेँ, प्रगल्भता और झ्ौदायं । दस स्वाभाविक हैं, विद्ेष-विशेष स्वभाव 
के व्यक्तियों में मिलते हैं--लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिचित्‌, 
मोद्टायित, कुट्टमित, ललित और बविहृत । पुरुषों में भी शोभा, विलास, माधुय॑, 
स्थेय, गाम्भीयं, ललित, ओऔदाय, शौर तेज श्रादि आयल्-सिद्ध  श्र॒लंकरण 
हैं। कालिदास की दृष्टि मुख्यतः इन्हीं सहज गुणों की शोर गई है। इन गुणों 
के होने पर बाहरी ग्राभरण हों तो भले, न हों तो भले । जाख्रों में बताया गया 
है कि समस्त श्रवस्थाओं में चेष्टाओ्रों की रमणीयता ही माधुये है। जिस रूप में 
यह गुण होता है वह “मधुर” कहा जाता है । थ्रकुन्तला की झ्राकृति ऐसी ही थी । 
कालिदास ने कहा है कि ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो मधुर श्राकृतियों का मंडन 
. न॑ बन जाय। कमल का पुष्प शवाल-जाल से अनुविद्ध होकर भी रमणीय बना 
रहता है, चद्रमों का काला धब्तरा मंलिनं होकर भी शोभा विस्तार करता रहता 
है, और शकुन्तला वल्कल-वेष्टिता होकर तो और भी मनोज्ञा बन गई थी :-- 

सरसिजमनुविद्ध शॉवलेनापि रम्यें 
सलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमसनोशज्ञा वल्कलेनापि तन्‍वी 
किमिव हि सधुराणां मंडनं नाकृतीनाम_ ॥ (शकु० २।२६) 


१, रूप॑ वर्ण प्रभा राग श्राभिजात्यं विलासिता | 
लावपण्यं लक्षण छाया सौभाग्य चेत्यमी गुणा। ॥ (सहृदय हृदय लीलॉ) 


सहज रूप ही श्रेष्ठ है है 


इसी प्रकार पुरुष में यदि तेज हो तो राज-चिह्नों और महाहें प्राभरणों के 
बिना भी वह दूर से ही पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
भ्रन्तम दावस्थ उस गजराज को. पहचान लिया जाता है, जिसकी मदधारा श्रभी 
प्रकट नहीं हुई है। दिलीप ने राज-चिह्न छोड़ दिए थे, पर तेजोविशेष की दीप्ि 
से उन्हें पहचान लेना फिर भी आ्रासान था :--- 
स न्‍्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजोविशेषानुमितां दधानः । 
श्रासीदनाविष्कृतदानराजिर न्तमंदावस्थ इब द्विपेन्द्र; ॥ (रघु० १७) 
. [ यद्यपि उसने राज-चिह्न छोड़ दिए थे तो भी उसके विद्येष प्रकार के तेज 
से श्रनुमान कर लिया जा सकता था कि राज-लक्ष्मी को धारण कर रखा है। 
उसी प्रकार जिस प्रकार भीतर ही भीतर मदावस्था को प्राप्त, किन्तु बाहर से 
मदधारा के प्रकट न होने के समय गजराज की. मदपत्त भ्रवस्था का पता चल 
जाता है। ] 
कालिदास ने नारी-सौंदयं को महिमा-मंडित देखा है। इसका मुख्य कारण, 
उनकी यही निसर्ग-सॉंदय॑दर्शिनी दृष्टि है। भारतीय धर्मं-साधना में देवी देवताझ्रों 
के किशोर रूप का हो ध्यान किया जाता है--वयः केशोरक ध्यायेत्‌ ।” क्योंकि 
इसी श्रवस्था में शरीर श्रौर मन में आ्राद्याशक्ति, विधाता की आदि सिसुक्षा का 
श्रेष्ठ विलास, अपनी चरम-सीमा पर भाता है। शोभा का अनुप्राणक धर्म यौवन 


माना गया है । 
राजानक रुथय्यक ने अपनी 'सहृदय-हृदय-लीला? नामक पुस्तक में बताया 


है कि इसी शअ्रवस्था में अंगों में सोष्ठव भर विपुलीभाव श्राता है झौर उनका 
पारस्परिक विभेद स्पष्ट होता है। उस में झसमानता प्रादुभूंत होती है। 
कालिदास ने इस अवस्था को अंग्र-यष्टि का असंभृत मंडन ( भ्र्थात्‌ भ्रयत्न-सिद्ध 
सहज अलंकरण ), मद का अ्रनासव साधन ( बिना मदिरा के ही मदमत्त बना 
देने वाला सहज मादकगुण ) और प्रेम के देवता का बिना फूल का वाण 
( सहज सिद्ध अ्भिलाष-हेतु ) कहा है । 
ग्रसंभूत॑  मंडन मेंग यष्टे-- 
रनासवाल्यं करण सदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र 
बाल्यात्परं साथ वयः प्रपदे ॥ (कु० १॥३१) 


उस (पार्वती को) वह अ्रवस्था आई जो बाल्य वयस के बाद आआराती है। 
यह अवस्था (यौवन) अ्ंगयष्टि का वह भ्रलंकरण है, जो बिना साज-सिंगार के 


च्द कालिदास की लालित्य योजना 
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ही' बन जाता है, जो मद का साधन है पर नाम उसका मदिरा नहीं है। और 
जो कामदेवता का फूलों के श्रलावा एक और ही श्रस्त्र है । 

सत्कुल में जन्म, सुन्दर शरीर, श्रनायास प्राप्त ऐश्वयं तथा नवयौवन इनसे 
बढ़कर तपस्या के फल की कल्पना नहीं की जा सकती । 


कुलेप्रसुतिः प्रथमस्य वेधस: 
त्रिलोकर्सोंदयंभमिवोदितं वषु। ॥ 
अमृग्यमेदवर्यसुखं॑ नव॑ वयः 
तप; फल स्थात्‌ किमतः परं बद ॥ (कु० ५।४१) 

[ श्रादि विधाता के कुल में जन्म, त्रिलोक सोन्दय के समान उदय हुमा शरीर, 
अनखोजी मिली समृद्धि का सुख, और नवीन वय (चढ़ती जवानी)---इनसे बढ़कर 
'तुम्हीं बताश्रों, तपस्या का फल श्रौर क्‍या हो सकता है ? | 

होभा और सौंदय्य के वर्शान में नवयौवन के इस धर्म को कालिदास ने 
विशेष रूप से मान दिया है। इस विभेद या उभार को कालिदास ने जमकर 
अलंकार-लक्षित करके सहृदय-हृदयगोचर बनाया है। इसी लिये वे उभरे हुए 
वक्षस्थल पर भाूमते हुए हार, चाहे वे शरत्‌ कालीन चन्द्रमा को मरीचियों के 
समान कोमल-मृणाल-नाल के बने हों, या मुक्ता-जाल ग्रथित हेम-सूत्र से गढ़े हुए 
हों; श्रोणि-बिब को मंडित करने वाली कांची या हेम-मेखला, हंसरुतानुकारी 
नूपुर, स्तनांशुक, श्रपांग-विलास, मदिरालस-नयनापांग, श्रादि का जमकर वर्शान 
करते हैं। कंक्ररा-वलय और मृणाल-वलय उन्हें पसन्द हैं, क्‍योंकि वे सुवृत्त 
फलाइयों की शोभा को निखार देते हैं, लाक्षारस श्रौर लहरदार किनारी उन्हें 
रुचिकर हैं, ताम्बूल राग, सिंदर-राग, धम्मिल्ल भार (जूड़ा) भ्रदि इसलिये वरणनीय 
हैं कि वे चतुरस्र शरीर के उभार को श्रधिक खिला देते हैं । प्रेम का देवतां बहुत 
प्रकार से नवयोवन-शाली शरीर में निवास करके इस विभेद या उभार को 
आकषंक बना देता है :--- 

नेत्रषु लोलो मदिरालसेषु गंडेषु पाण्ड: कठिनः स्तनेषु। 
मध्येषु निस्‍स्नो जघनेयु पीन: स्त्नीणासनंगो बहुधा स्थितोउ्चय ॥ 
[ मदिरालस नयनों में वह (काम) चंचल, गण्डस्थल में पाण्डुवर्ण, वक्ष+स्थल 


में कठिन; कटि देश में क्षीण, जघनस्थल में स्थूल बनकर स्त्रियों के शरीर में 
नानाभाव से स्थित है। ] 


पहले ही बताया गया है कि कालिदास के ऐसा कहने के पीछे एक भारी 
तत्ववाद है। कुमार-संभव समष्टि-व्याप्त प्रेम का काव्य है। विधाता ने स्वयं 


सहज रूप ही श्रेष्ठ है ६७ 


अपने-प्रापको द्विधा विभक्त करके क्षिव और शक्ति के रूप में इस विभेद को 
लीला शुरू की थी। समष्टि में जो शिव ओर शाक्ति है, वही व्यष्टि में पुरुष 
ग्रोर स्त्री है । 

जब तुम सृष्टि करने की इच्छा करते हो, तो अपने श्राप को दो भागों में 
स्‍त्री झौर पुरुष रूप में--विभक्त करते हो । यही तुम्हारे आत्म-भाग' ( शअ्रपने 
श्राप को स्त्री और पुरुष में विभक्त करने से बने हुए भाग ) संसार के माता- 
पिता बनते हैं । 

स्रीपुंसावात्मभागों ते भिन्नम्‌ तें: सिसक्षया। 
क्‍ प्रसुतिभाज: सर्गेस्थ तावेब पितरो स्मृती ॥णा 

व्यष्टि में यह भेद यौवन काल में अपनी चरम विकासावस्था को प्राप्त 
होता है। उसके बाद वह क्रमश फल और बीज के रूप में परिपक्व होता है ॥ 
कालिदास, इसीलिये, नवयौबन को महत्त्व देते हैं कि इस अवस्था में चिन्मयी 
धारा विकास की ओर बढ़ती रहती है। वृक्षों और लताश्रों. में जेसे फूल होते 
हैं; वेसे ही पुरुष भौर स्त्री के शरीर में यौवन श्राता हे । शकुन्तला को देखकर. 
राजा दुष्यन्त के मुख से कवि ने योवत्त को पुष्प के समान कहा था :--- 

अ्रधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणो बाहु। 
: कुसुमभिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्‌ ॥ (११०,१, २०) 

[ किसलय के समान लाल-लाल इसके श्रधर हैं, कोमल शाखाशों के समान 
भुजाएँ हैं, भ्ौर कुसुम के समान लॉभनीय यौवन है जो इसके अंग में खिला 
हुआ है । ] क्‍ ्््ि 

रूप, वर्ण कान्ति के सम्पूर्णों उद्भेद पुष्प में होते हैं । 

अंगराग; उपलेपन और झाभरण इस विभेद की शोभा को प्रतिभिन्न करते 
हैं भ्रोर निखार देते हैं।” किन्तु केवल रूप और योवन अपने-आप में पर्यात्त. 
नहीं हैं। , . ् म 

प्रेम होना चाहिए । कालिदास ते युवावस्था के मनोहर रूप के दो पक्षों पर 
अधिक बल दिया है। (१) उनके समय में यह प्रवाद. प्रचलित था कि विधाता 


जिसे रूप देता है उस के चित्त में महनीय गुण भी देता है। उसका चित्त पाप- _ 





वृत्ति की श्रोर नहीं जाता । यह प्रवाद कालिदास की दृष्टि में सत्य हैं--- यदुच्यते 


१--सा गौरसिद्धाथनिवेशवद्धिदुर्वाप्रवाल: प्रतिभिन्नशोभम्‌ | 
निर्नाभिकोशेयमुपात्तवणमम्यंगनेपथयमंलंचका र ॥ (कुमार० ७॥७) 


द्द्द्चा कालिदास की लालित्य योजना: 





अर मल लिए तक अल 
जेडेअंक5प पस्क प जा कसा धफिल ता कमा + 
० अहम 3 परम मचतए ५७-73 .5-. + > 


न के 3०७2 ४3-33-34+७33>3०++मथ+ 3... ५३५+०७५०-७०५५०-- 0 ४ 
|3-५3 ०५३५ 4 नकल पक, ++-०७ ७ रे ० 


४ है लहर ८ न याथ न दल बा हे 
हि जज निकनीफिओ गज जि वेज 5 - -“-प5ल्‍थडऋ 5 #) कै> 


जा + अंत न-+>ह+5.. अनऋ अनाफलबन. 343३५. 340० -3+ ५७५७ ०. 88०० हज 


।3७५++>अनलः>ः-जम +मतपम ०. कान का ७ 


पावति पाप-वृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्॒च: (क्रुमार० ५) | इसका मतलब 
यह हुम्रा कि पाप-वृत्ति की शोर उन्मुख होने वाला रूप वस्तुतः रूप है ही नहीं । 
कालिदास इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। (२) प्रिय के प्रति सौभाग्य 
उद्रिक्त करना ही रूप सौंदयं का वास्तविक फल है--प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता? (कुमार० ५-१) । राजानक रुष्यक ने दस शोभा-विधायक धर्मों में प्रथम 
को रूप कहा है और प्रम्तिम को 'सौभाग्य' | 'सुभग” उस व्यक्ति को कहते हैं 
जिसके श्रन्दर प्रकृत्या वह रंजक गुण होता है जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार 
स्वयमेव झाकृष्ट होते हैं, जिस प्रकार पुष्प के परिमल से भ्रमर | ऐसे “सुभग” 
व्यक्ति के आ्रान्तरिक वशीकरण धर्म को 'सोभाग्य! कहते हैं । कालिदास ने मेधदूत 
(१-३१) में सोौभाग्यं ते सुभग विरहावस्था व्यंजयती” में इस दाब्द का 
व्यवहार इसी श्र्थ में किया है। यह लक्ष्य करने की बात है कि सौभाग्य की 
व्यंजना विरहावस्था में होती है। रूप वाह्य आकर्षण है ओर सोभाग्य की कामना' 
झ्रान्तरिक---निनिन्द रूप॑ हृदयेन पाव॑ती, प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता? । सो, 
कालिदास के श्रनुसार यह आन्तरिक वशीकरण धर्म ही रूप का फल है। इसलिये 
उनके रूप-वर्णात का एक ही लक्ष्य है--प्रेमी में उस शक्ति की प्रतिष्ठा जो प्रिय 
को सहज ही श्राकृप्ट कर सके | श्रत्यन्त उच्छल-शुद्धभारिक वर्णान के प्रसंगों में 
भी कालिदास उस बात को नहीं भूले हैं। उनके मत से मदन या.मन्मथ द्विधाभूत 
शक्तियों का आ्राश्नय है। एक ओर तो वह अ्रग-जग में व्याप्त मंगल-निरपेक्ष यौन 
आकर्षण है। रूप उसका सहायक बनकर निन्दनीय होता है । 


कालिदास ने बड़ी ही सुन्दर ललित भाषा में इस योन-झ्राकषेण के मंगल- 
निरपेक्ष मोहमय रूप का बर्णान किया हे। तपोनिष्ठ दंकर की नयनाग्नि में भस्म 


होने के पूव इस मदोद्धत काम ने इन्द्र से कहा था कि बताइए क्‍या करतब 


दिखाऊँ ? किस तपस्बी को अपने वाणों का शिकार बनाऊँ, मोक्ष के लिये प्रयत्न 
करने वाला वह कोन ब्रती है जिसे में सुन्दरियों के चंचल कटाक्ष से श्राहत करके 
उन्हीं की डोरों से बाँध डालूं । बुक्र से भी नीति पढ़ कर पंडित बने हुए किस 
चतुर ऐश्वयंशाली को क्षण भर में श्रथं और घर्मं दोनों से वंचित कर दूँ ?-- 


केनाभ्यसूया पदकांक्षिणां ते नितान्तदीर्घेजेविता तपोभिः । 
यावद्भवत्याहितसायकस्य मत्कामुकस्पास्थ. निदेशवर्ती ॥ 
असंमतः कस्तव मुक्तिसार्ग पु]नर्भवकक्‍लेशभयात्प्रपन्नः । . 
बद्धश्चिरं तिष्ठतु सुन्दरीणामारेचितश्रूचतुरें: कटाक्ष: ॥ ' 
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अध्यापितस्णोशनसापि नीति प्रय॒ुक्तरागप्रणिधिद्विषस्ते । 
कस्याथंधघमो बद पीडयामि सिधोस्तटावोघ इब प्रवृद्ध: ॥ 
(कुमार, ३।४।५॥६) 


श्र्थात्‌ वह धर्म, अर्थ और मोक्ष तीनों को नष्ट कर देने की शक्ति रखता 
है । कुमार संभव का मदन-दहन और शकुन्तला के प्रथम-प्रेम का प्रत्यास्यान इसी 
मंगल-निरपेक्ष यौन श्राकर्षंण का प्रतिवाद है। पाव॑ती का सारा रूप, मदन का 
सारा पराक्रम और वसन्‍्त का सभूचा श्रायोजन तपस्वी के एक अक्षेप में ढह 
गया, देवता चिल्लाते रह गए, 'कि है प्रभो क्रोध को रोको, उनकी वाणी श्रभी 
आ्रासमान में ही थी कि शिव के नेत्र से उत्पन्न श्रग्नि ने प्रेम के इस देवता को. 
भस्मावद्लेष बना दिया-- 


क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिर: खे मरुतां चरन्ति । 
: तावत्‌ स वह्निभंवनेन्न-जन्मा भस्मावशेष॑ मदन चकार ॥ 
(कुमार० ३॥७२) 


[ हे प्रभो, अपना क्रोध संवरण कीजिए, रोकिए, रोकिए',--इस प्रकार 
देवतागण की वाणी जब तक आकाश में ही चल रही थी, तब तक शिव की आँखों 
से उत्पन्न उस आग ने फामदेव को भस्म ही कर डाला ! | 

पाव॑ती ने अपने दारीर के लालित्य को व्यर्थ समझा (व्यर्थ समथ्ये ललितं 
वपुरात्मनश्च ) ओर तपस्या के द्वारा रूप को श्रव्यर्थ करना चाहा। बिना 
तप के ऐसा सौभाग्य, ऐसा प्रेम, ऐसा पत्ति कस्ते मिल सकता था | 


इयेष सा कर्त्तुमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन; । 
अ्वाप्पते वा कथमन्यथा द्वयं, 
तथाविध प्रेम पतिदइच तादश३ ॥। 
(कुमार ० ५२) 


[ झपने रूप की ऐसी विफलता देख कर पाव॑ती ते ठान लिया कि समाधि 
के द्वारा तपस्या करके अपने सौंदर्य को सफल बनाएँगी। नहीं तो भला ऐसा 
प्रेम और ऐसा पति अन्य किसी उपाय से केसे मिल सकता है ? ] 

शकुन्तला की भी यहीं कहानो है। रूप के उन्मद झ्राकषंण को तपस्वी 
के एक वाक्य से भहराकर गिर जाना पड़ा। और मेघदूत के प्रमांद-जनक 


७० कालिदास की लालित्य योजना 





उतावले प्रेम की यही गति है। सबको कठिन तपस्या से गुजरना पड़ा है--- 
सोभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यंजन्तीम! । तपस्या के बाद उत्पन्न काम 
अ्रतनु होता है। वह भावेक-रस होता है। ब्रह्मचारी वेश-धारी शिव ने, पाव॑ती 
को, शिव के रूप की निन्दा द्वारा जब तपस्या से विचलित करना चाहा तो उन्होंने 
कहा कि भगड़े से क्या लाभ ? तुमने शिव को जैसा रूप-गुण हीन सुना है 
वे वेसे ही हों तो भी क्या ? मेरा मन तो भावैकरस हो गया है, हृदय में भाव- 
रूप में विराजमान प्रिय के साहचय॑ से ही रस का अनुभव करने लगा है। 


अल विवादेन यथा श्रुत त्ववा, तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 
ममात्र भावेकरस सनः स्थितं न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते ।। 
(कुमार० ५।८२) 


[ विवाद से क्या लाभ ? आपने उन्हें जैसा सुना है वे वैसे ही सही पर मेरा 
मन तो उन्हीं में रम गया है। जब मन किसी पर आरा जाता है तो श्रा ही 
जाता है, वह किसी के कहने-सुनने की श्रपेक्षा थोड़े ही रखता है ! ] 


तपस्था से तप कर विशुद्ध प्रेम द्वारा व्यंजित यही सौभाग्य-धर्मं कालिदास 
के सॉदय-वर्णोन का लक्ष्य है । 

ब्रह्मचारी वेशधारी शिव को यह देखकर कष्ट हुआ कि सौंदय॑ की अ्रदभुत 
प्रतिमा पावंती तपस्विजनोचित वेश धारण किए हुई थीं। कालिदास ही उस 
दुःख को झौर उसके आवरण में छिपे हुए श्राह्नाद को व्यक्त कर सकते थे । 
दुःख साधारण जन की हष्टि की उपज था। जो जहाँ होना चाहिए वह वहाँ न 
हो तो कष्ट होता ही है। कौन ऐसा सहृदय होगा जो मण्ि-रत्न के आशुृषरोों 
के योग्य शरीर को सूय की किरणों में भुलसा देखकर दुःखी न हो जाए; जो चाँद 
के समान दमकने वाली कान्ति को दिन के चन्द्रमा की भाँति क्षीण-कान्ति बनी 
देखकर पिघल न जाए । हाय, 


मुनिव्नतस्त्वामतिसात्रकशितां दिवाकराप्लुष्टविभुूषणास्पदाम्‌ । 
शर्शांकलेखासिव पद्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दूयते ।। 
.... (कुमार०, भ।४ं८) 
[ ऐसा कोन सहृदय होगा जिसका मन तपस्या से इस प्रकार तुम्हारे कृशित 
दरीर को देखकर, जो आ्राभूषण न पहनने के कारण भुलस गया है भौर 
दिन में उदित चंद्रलेखा की भाँति फीका पड़ गया है, देखकर हाय-हाय न 
कर उठे ! |] 
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सामान्य रूप में रचेता या सहृदय के मत में यही बात उठती है परन्तु 
जो सुक्ष्मदर्शी होता है उसे तपस्या के मानसिक उदात्त भाव में जो सौंदर्य दिखता 
है, वह इससे कहीं अधिक अ्रह्लाद-जनक होता है। पावेती शिव की निदा-- 
वेश पर आ्राधृत निदावाद--नहीं सुन॒ सकती थीं। वे गहराई में स्थित शिव के 
विशाल मंगल रूप को देखती थीं। अंगराग, भ्राभरण, भंडन-द्रव्य जैसे मांगल्य वेश 
क्यों धारण किए जाते हैं ? श्रपनी सीमाओं के प्रति सचेत रहने के कारण । 
कुछ लोग श्रशुभ से रक्षा के लिये इन्हें धारण करते हैं, वहाँ भय मुख्य कारण 
होता है। दूसरे समृद्धि के प्रदर्शत के लिये या उनकी झ्ादशा से उनका उपयोग 
करते'हैं, वहाँ काम भर लोभ हेतु होते हैं। दोनों सीमा-बुद्धि के पारिचायक 
हैं। जिसे भय भी नहीं, लोभ भी नहीं, वह मांगल्य आभरण पहने तो भ्रच्छा, 
न पहने तो अच्छा । शिव और पावती को इनकी श्रावश्यकता नहीं :--- 


विपत्रतीकारपरेण मंगल निरषेव्यते भुतिसमुत्सुकेन वा। 
जगच्छरण्यस्य निराशिष: सत: किमेभिरादोपहतात्सवृत्तिभिः ॥। 
(कुमार० ५७६) 


[ मांगल्य श्राभरण या तो वे लोग धारण करते हैं जो किसी विपत्ति को 
दूर करना चाहते हैं या फिर जो लोग अपनी समृद्धि दिखाना चाहते हैं । परच्तु 
द्िव तो संसार के घरणदाता हैं, उनमें कोई इच्छा है ही नहीं। वे भला इन 
वस्तुओं को क्यों चाहेंगे ? ] 

श्र फिर शिव ? वे तो विश्वरूप हैं। वे चाहे विभूषणों से उप्भासित हों, साँष 
,लपेटे हों, हाथी का खाल श्रोढ़े हों या दुकूलधारी हों, कपाली हों.या चन्द्रशेर 
हों, उन्हें सब फबता है; क्योंकि वे विश्वमूर्ति हैं । 

 विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि दूकूलधारि वा। 
कपालि वा स्पादथवेन्दुशेखरं न विश्वमुर्तेरवधार्णते 'बपुः | (कु० ५॥७८) 


कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है कि 'कुमारसम्भव' के 
तृतीय सर्ग में कामदेव के श्राकस्मिक आविर्भाव से चंचल योवन का उद्दीप् 
वर्शान: हुआ है। यहाँ कालिदाप्त ने उन्मत्तता को संकीरण्ं सीमा के बीच 
नहीं देखा और न यह दिखाने का प्रधास किया है कि उन्मत्तता हो सब कुछ 
है । एक विद्येष तरह का शीज्ञा होता हे जिसमें से यदि सुय॑-किररणो!ं किसी विन्दू 
पर पड़ें तो वहाँ श्राग जल उठती है। लेकिन वही सूयय किरणें जब श्राकाश में 
सवंत्र स्वाभाविक रूप से प्रसारित होती हैं तो ताप देती हैं, जलाती नहीं । 


७२ कालिदास की .लालित्य योजना 





कक > भर जो व 
>> हा आ 


चसंत प्रकृति की सर्वेव्यापी योवन-लीला के बीच हरपाव॑ती के मिलन-चांचल्य 
को विन्यस्त करके कालिदास ने उसकी मर्यादा सुरक्षित रखी है। उन्होंने 
पुष्पधनु को प्रत्यंचा-घ्वनि के चिरसंगीत के स्वर से विच्छिन्न नहीं होने दिया । 
जिस पृष्ठप्रूमि पर उन्होंने श्रपना चित्र खींचा है बह तरु-लताग्रों प्रौर. पशद्मुपक्षियों 
को साथ लेकर समस्त आकाश में विचित्र रंगों में फला है। केवल तुतीय सगे 
ही नहीं, पूरा कुमारसम्भव” काव्य एक विश्वव्यापी पठभ्ूमि पर अंकित है। इस 
काव्य का जो मूल विचार है वह गम्भीर और चिरन्तन है। पापदेत्य प्रबल 


स्वगंलोक को छिन्न-विच्छिन्न कर देता है। समस्या यह है कि उस दैत्य को 
पराजित करने के लिये जिस वोरता की श्रावश्यकता है वह केसे पेदा हो ? 


इसी समस्या का समाधान क्रुमारसंभव है। श्र्थात्‌ त्याग और भोग के सामंजस्य 
में ही पूर्णां शक्ति है। त्यागी शिव जब एकाकी समाधिमग्न बैठे थे, स्वर्गंलोक 
असहाय था, और सती जब श्रपने पिता के घर ऐश्वयँ में भ्रकेली ही श्राबद्ध थीं, 
उसी समय देत्यों का उपद्रव प्रबल हो उठा था। प्रवृत्ति के प्रबल हो जाने से * 
ही त्याग और भोग का सामंजस्य टूट जाता है। “इस काव्य में कवि ने दिखाया 


है कि व्याग के साथ ऐश्वयं का, तपस्या के साथ प्रेम का मिलन होने पर ही उस 


शोय॑ का जन्म हो सकता है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वप्रकार की पराजय से 
उद्धार हो सकता है |! 


संहज रूप ही श्रेष्ठ है क्‍ ७३ 


बविनेबेशन, अन्यथाकरएा ऑरर अन्ययन 
कि 


कलाकार किसी चित्रया मूर्ति के निर्माण के लिये कुछ सामग्रियों का 
उपयोग करते हैं। इन्हें 'उपादानः कहते हैं । फिर वे तुलिका, छेनी श्रादि का 
सहारा भी लेते हैं जो कला-वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हें 'करण' 
कह सकते हैं। परन्तु कालिदास ने “करण” शब्द का दो प्रकार से प्रयोग किया है । 
कभी-कभी वे इन्द्रियों के श्रथ में इसका प्रयोग करते हैं और भ्रन्त।करण (मन, 
बुद्धि आदि) और बहिःकरण (प्रांल, कान, हाथ श्रादि) में से किसो एक या 
दोनों की बात करते हैं ओर कभी उन श्रोजारों का भी इस शब्द से ही उल्लेख 
करते जान पड़ते हैं जो कलाकार के सहायक होते हैं (जैसे तुलिका, लेखनी, 
छेनी आदि) | दोनों में स्पष्ट भेद बताने के उद्देश्य से मेंने श्रपनी ओर से दूसरी 
श्रेणी के करणों के लिये “उपकरण” दब्द का प्रयोग करने का निरचय किया है । 
करण कलाकार के भनुशासित शौर शिक्षित इन्द्रिय हें श्रोर उपकरण उसकी 
इन्द्रिय-शक्ति के सहायक श्रोजार आदि। श्राधुनिक सौंदयंशास्त्री उपादान ओर 
उपकरण इन दोनों के लिये “माध्यम” (अंग्रेजी 'मीडियम”) छाब्द का प्रयोग 
करते हैं भौर बताते हैं कि कलाकृति के उपयोग' में “माध्यम” की प्रकृति की 
जानकारी श्रौर भानुकूल्य-विधान बहुत आवश्यक तत्व हैं। यह विचारणीय है. 
कि इस सम्बन्ध में कालिदास का क्‍या मत है | 

कालिदास ने श्रेष्ठ कलाकार के रूप में विश्वसृज्‌ (विश्व का स्रष्ठा, विधाता) 
को ही देखा है। परन्तु विश्वसृज्‌” की कला-रचना की प्रक्रिया के बहाने उन्होंने 
श्रेष्ठ मानव-कलाकार के गुणों का उल्लेख किया है। वस्तुतः वे विधाता 
की सुष्टि-रचना को एक उत्तम कलाकार की कलाक्ृति ही माता है। यद्यपि 
विधाता “विभु” या परम समर्थ है ओर मनुष्य उसकी तुलना में बहुत कम समर्थ 
प्राणी है पर विधाता को भी मनुष्य की तरह श्षेष्ठ रचना के लिये “प्रयत्न! 
करना पड़ता है, समाधि? की अवस्था में पहुँचना पड़ता है, चित्त को 'सत्वस्थ” 
करना पड़ता है। तभी वह सुन्दर सृष्टि कर सकता है। श्राधुनिक सोन्दयं शास्त्री 
प्रकृति के सोन्दयं और मानव कलाकृति के सौंदय॑ में जितना अ्रन्तर करते रहते हैं, 


७४ कालिदास की लालित्य योजनःए 
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0. 


कालिदास को उतना मान्य नहीं है। वे अनायास मानव-कलाकार के उपकरणों 
को विधाता के उपकरणों के साथ-साथ एक हो सांस में समान गोरव के साथ 
रख दे सकते हैं । पार्वती के बाल्यकाल के चतुरखर या सपाठ दरीर को नवयौवन 

ने ऊँचा-तीचा करके विभक्त बना दिया--उभ्नार ला दिया--किस प्रकार ? 

कालिदास दो उपमानों का प्रयोग' करते हैं--एक तो विधाता की सृष्टि (प्रकृति). 
से लिया गया है, दूसरा मानव कलाकार को सृष्टि (संस्कृति) से । विधाता जब, 
कमल के मुंदे पृष्प में विभेद या उभार ले श्राना चाहते हैं तो सूय-किरणों को 
सहायता से ऐसा करते हैं श्रोर मानव कलाकार जब चित्र में विभेद या उभार 
पेदा करना चाहता है तो तूलिका की मदद से ऐसा कर पाता है। दोनों उपमानों 
को समान मर्यादा देने में कालिदास को रंचमात्र भी हिचक नहीं है। वे इस 
चिन्ता में भी नहीं पड़ते कि विधाता का नाम पहले लेना चाहिए, मनुष्य-कलाकार 
का बाद में । उनकी दृष्टि से दोनों समान मर्यादा के श्रधिकारी हैं। वे मनुष्य 
कलाकार का नाम पहले ले लेने में कोई हर्ज नहीं मानते-- 


उन्मीलितं तुलिकयेव चित्र सुर्याशुप्रोश्धिन्लमिवारविन्दस्‌ । 
बभूव तस्पादचतुरख्शोमि वपुविर्भक्त नवयौवनेत ॥ (कु० १३२) 


[ जैसे तुलिका या कूंची से रंग भरने पर चित्र निखर आता है 
और जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल का फूल रूप-वर्णां भौर गन्ध 
से फट पड़ता है वैसे ही नवयौवन के द्वारा उस ( पावंती ) का चौरस 
दरीर मिखर उठा। उसमें ऊँचाई-तीचाईं के भाव प्रकट हो गए ! | 
इस इलोक में श्राए हुए 'चतुरस्र” शब्द पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना 
चाहिए। यह चित्र सूत्र में बताए गए “वैशिक” चित्र की याद दिलाता है 
रेखाओं से बने हुए ये चित्र केवल खाका मात्र होते थे--चतुरस्र सुसम्पूर्णां न 
दीघ॑ नोल्वणक्रति? श्रर्थात्‌ न ही उनमें दीघंता का भान होता था न ऊँचाई-नीचाई 
का । ऐसे खाके वाले चित्रों में उन्‍्मीलत या उभार लाना चतुर कलाकार को 
शिक्षित तुलिका का ही काम था । 
बस्तुत: जहाँ कहीं कालिदास ने विधाता की सृष्टि-प्रक्रिया की बात कही है. 
वहाँ मानव-कलाकार उतके मन में अवश्य विद्यमान रहता है । इसलिये उनकी 
विधाता की सर्जन-प्रक्रिया सम्बन्धी उक्तियों से हम मानव-कलाकार की सर्जन- 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनका क्या मत था, इसका अनुमान अवश्य कर सकते हैं । 
विधाता ने' पाव॑ती का सुन्दर रूप केसे बनाया ? निपुण मानव-कलाकार 
की भाँति उसे सामग्री संग्रह करनी पड़ी, उनकी प्रकृति का अध्ययत करता पड़ा, 


विनिवेशन, श्रन्यधाकरण और श्रन्वयन ७५ 


कहाँ किसे रखना ठीक होगा, इसका विचार करना पड़ा, अ्रभ्यास-निपुण चित्त 
से प्रयत्न करना पड़ा और तब जाकर वह सुन्दर रूप बत सका--- हे 
सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेश विनिवेशितेन ॥ 
सा निर्मिता विश्वसुजा प्रयत्नादेकस्थसौंदय-दिदुक्षयेव ॥ (कु० १॥४६) 


[ ऐसा जान पड़ता है कि विश्व-ख्रष्टा (विधाता) संपूर्ण सौन्दर्य 

* को एक स्थान पर देखना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने उपमा-योग्य 

सभी वस्तुओं को एकत्र किया, उन्हें यथास्थान सजाया और उतकी 
सहायता से प्रयत्न-पूवक पाव॑ती के रूप का निर्माण किया | | क्‍ 
विधाता ने क्या किया था, यह जानने का उपाय हमारे पास नहीं है। पर 
कालिदास ने निस्सन्देह ऐसा ही कुछ किया था । तब कहीं जाकर वे पाव॑ती के 
“कांचन-पदुम-धर्मि” रूप को निखार सके । क्‍ 
5 इस कथन से कालिदास के कई विचार स्पष्ट हो जाते हैं। सामग्री या 
उपादान का संचयन तो कलाकार के लिये श्रावश्यक है ही, उसके बिना तो वह 


भागे बढ़ ही नहीं सकता परन्तु कालिदास ने यहाँ उससे बड़ी बात कहनी चाही 


है। उपादान का ठीक-ठीक संनिवेश झ्रावश्यक तत्व है। वस्तुतः श्रेष्ठ कलाकार 
वह होता है जो अ्रपनी इच्छा ओर उपादान की प्रकृति का ठोक-ठीक सामंजस्य 
कर सकता है। जिस या जिन उपादानों के सहारे कला-कृति का निर्माण होता 
है वे भी अपना व्यक्तित्व रखते हैं। उनका निर्देश मानना पड़ता है, उनकी प्रकृति 
के विरुद्ध यदि बलातू उनका उपयोग किया जाए तो कलाकृति की चारुता को 
'नष्ट कर देते हैं। उनका यथा प्रदेश विनिवेश कलाकार की निरीक्षण वरक्ति की 
सच्चाई या कच्चाई की गवाही देते हैं। केवल श्रेष्ठ कलाकार ही--जो (एक्रन्न 
सौंदयं दिहक्षा! का घनी होता है--उपादान को श्रनुकूल बना सकता है। उसका 
प्नुकूल्य प्रयत्न से सिद्ध होता है। उपादान सहानुभूति चाहता है, सहलावा 
चाहता है, मनुहार चाहता है। एरिक न्यूटन ने लिखा है कि यदि कलाकार 
माध्यम (उपादान और उपकरण) के स्वाभाविक आचरण को उपेक्षा करता है 
ओर जबदंसती श्रपती इच्छा उस पर लादने का प्रयास करता है तो वह- अपने 
को ही जोखिम में डाल देता है श्रोर यदि उसके सामने वह श्रासानी से घुटने टेक 
देता है तो भी वह अपने को जोखिम में ही डाला करता है। कुशल शिल्पी की 
सफलता का रहस्य यह है कि वह माध्यम का ठोक-ठोक उपयोग करता, है; 
उसके स्वाभाविक आचरण को इस प्रकार अश्रनुकूल बताने का प्रयत्न करता है 
कि वह जोर-जबरदस्ती के बिना अपनी मर्जी से उसकी सहायता करने लगता 
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है। जापानी कुइ्तीबाज की तरह वह अपने प्रतिद्वन्दी के प्रयत्नों को अ्रपने 
ग्रनुकूल बनाता है और उसे चित करने में उसी के प्रयत्नों का उपयोग करता 
है। सच्चा कलाकार श्रपनी मर्जी के साथ माध्यम की मर्जो को एकमेक कर देता 


' है। (दी मीनिंग ऑफ ब्यूटी पु० 5६-६०) । असल में उपादान ओर उपकरण 


का निर्देश मानना श्रोर उसे भ्रपती इच्छा के अनुकूल बना लेना श्रच्छे कलाकार 
का सहज गुण है । कलाकार केवल ऐसा स्वप्नद्रष्टा नहीं होता जो मानवी मूर्तियों 
का निर्माण कर चुप बैठ जाता है। उसे अपने स्वप्त को उपादान और उपकरण 
की सहायता से चरिताथं करना पड़ता है। यदि वह उनकी उपेक्षा करता है तो 
श्रनर्थं हो सकता है। मनुहार न करने का ही वह फल है जो संस्कृत की इस 
श्रतिप्रसिद्ध उक्ति में संक्षेप में बता दिया गया है--'विनायकं प्रकुर्बाणों रचयामास 
वानरम्‌” (गणेश जी की मूर्ति बनाने चला, बना दिया वानर) | कुछ बहुत अच्छे. 
शिल्पी उपादान की प्रकृति के श्रच्छे ज्ञाता होते हें, वे उसके निर्देश को समभते 
हैं फिर भी भ्रच्छे कलाकोर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी इच्छा-शक्ति कमजोर 
होती है। ऐसे शिल्पी 'कारीगर? की मर्यादा से ऊपर नहीं उठ पाते। वे बड़ी 
चीज नहीं दे पाते। अंग्रेजी में ऐसे प्रयत्नों को लिए “घ्लिक” दछाब्द का 
व्यवहार किया जाता है--बहुत कुछ यह संस्कृत के “गुणीभूत”” शब्द का समान- 
धर्मा है पर ठीक-ठीक वही नहीं है, जहाँ कलाकार को सर्वोत्तम सज्जनेच्छा के साथ 
माध्यम का प्रयत्नसाध्य निर्देश एक दूसरे को समृद्ध करते हैं वहीं कलाकृति श्रेष्ठ 
होती है । कलाकार में यह इच्छा दक्ति सहज होती है, वेसी ही जैसी विधाता की 
खष्टि है--चन्द्रमा में श्राह्नादक धर्म सहज होता है क्योंकि चन्द्रमा, विधाता को: 
मानसी सृष्टि है--/चन्द्रमा मनसो ज़ातः” । साध्यम में वह यत्नसाध्य होती है, जेसें 
विधाता की सृष्टि में, कमल पुष्प में “सूर्य किरणों से प्रोद्धिन्नता” द्वारा वह प्रयत्न 
पुरस्सर झ्रानीत होती है। कलाकृति में वह रचना शक्ति सहज श्रौर यत्वसाध्यदा 
प्रचेश्ठाओं की (द्विसंश्रया प्रीति? प्राप्त करती है। पाव॑ती के मुख का जब विधाता 
ने निर्माण किया. था तो सोंदय॑ं-लक्ष्मी ने द्विसंश्रया प्रीति एकत्र प्राप्त की थी-- 


चंद्र गता पद्मगुणात्न भुंक्‍्ते पद्साश्चिता चांद्रससीमभिस्याम्‌ । 
- उमा-मुखं त॑. प्रविविष्ष लोला द्विंसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी: ॥। 
(सौंदय॑-लक्ष्मी' जब चन्द्रमा में होती है. तो पद्म के गुणों का 
« उपभोग नहीं कर.पाती, उधर जब पदुम में होती है तो चन्द्रमा की शोभा 
'. से वंचित हो जाती है। किन्तु यह चंचला, उमा के मुख को श्राश्रय 
करके ह्िसंश्रया या उभयनिष्ठा प्रीति का भाजन बनी ॥) 


विनिवेशन, श्रन्यथाकरण और श्रन्वयम ७७ 


सो, कलाकृति द्विसंश्रया प्रीति चाहती है । कालिदास जब “यथाप्रदेश विनिवेशित॑/ 
की बात कहते हैं तो उपादान के आानुकूल्य-साधन की झोर इंगित करते हैं । 


परन्तु जो बात कालिदास ने बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कही उसे वे करके 
'दिल्ला गए हैं। वे जिस सामग्री का उपयोग करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार 
ही उत्ते रूप देते हैं। परवर्ती संस्कृत कवियों में यह बात सदा नहीं पाई जाती । 
वक्तव्य वस्तु स्वयं अपना रूप निरुचथ करता है। या श्रोर भी स्पष्ट शब्दों में 
कहें तो, कवि को वक्तव्य वस्तु की प्रकृति को देखकर, कलात्मक क्रृति की रचना 
करनी होती है भर उसका रूप, उसका छंद, उसका यथा प्रदेश विनिवेदा' 
'सोचना पड़ता है। इस बात में कालिदास की तुलना बहुत कम कवियों के साथ 
'की जा सकती है। 


कालिदास भारत वर्ष के समृद्ध इतिहास की देन हैं । स्वभावतः उन्हें विरासत 
में श्रनेक रूढ़ियों की प्राप्ति हुई थी। धर्म, दर्शन, कला, शिल्प श्रादि के क्षेत्र में 
अनेक रूढ़ प्रतीक साधारण जनता में बद्धमूल हो चुके थे । इसलिये उन्होंने भी 
बहुत-सी रूढ़ियों का पालन किया है। जब तक प्रतीकों का श्रथ मालूम रहता 
'है तब तक वे “रूढ़'” की कोटि में नहीं श्राते । क्योंकि वे तब तक प्रयोक्ता के 
अनुध्यात श्रथे का प्रक्षेपण ग्रहीता के चित्त में करते रहते हैं। दीधं कालीन प्रयोग 
'के बाद उनका मूल प्रयोजन भुला दिया जाता है भ्रोर बाद में उन घिसे-पिटे 
प्रतीकों का प्रयोग रूढ़ श्र्थ में होने लगता है। कालिदास ने भी प्रपनी रचनाशों 
में काव्यगत शोर नाव्यगत रूढ़ियों का जमकर प्रयोग किया है। उनसे छनकर 
ही उनकी स्वकीयता (श्रोरिजिनेलिटी) श्राती है। और यदि हमें कालिदास के 
उपादान-प्रयोग की कुशलता की परीक्षा करनी हो तो इन रूढ़ियों की जानकारी 
'झरावश्यक हो जाएगी । यहाँ उस प्रकार के प्रयास में पड़ने की इच्छा नहीं है। 
वह एक जटिल अध्ययन प्रक्रिया की भ्रपेक्षा रखती है। यहाँ प्रसंगः यह है कि 
कालिदास उपादान की प्रकृति के निपुण पारखी हैं। रूढ़ियों का मान उनके मन 
में है भ्रवर्य, पर उपादान के उपयोग में उनकी स्वकीयता प्रशंसनीय है । 


चित्र के विषय में उन्होंने बहुत-कुछ शब्दों में कहा है। उन्होंने यह भी 
इंगित किया है कि चित्रकार को ठीक-ठीक चित्र बनाने के लिये बाह्यजगत्‌ से 
गृहीत सामग्री का श्रन्यधाकरण करना पड़ता है। कई जगह चित्रकार को--औौर 
अन्य कलाकारों को भी ज्यों-का-त्यों चित्रण करने के लिये कुछ छोड़ना पड़ता 
है, कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ बदलना पड़ता है। उसे कई बार रूढ़ियों का' 
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ग्राश्नय लेना पड़ता है। ऐसा करना उसके लिये श्रावश्यक हो जाता है। वह इस 
विवशता से छुटकारा नहीं पा सकता । 

इस कौशल को 'अन्यथाकरणा” कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे 'डिस्टारशन” 
कहते हैं । मनुष्य जो भी कुछ रचता है उसके लिये वह वाह्य जगत्‌ की वास्त- 
विकता से ही मसाला संग्रह करता है। पर इसे ज्यों-का-त्यों वह ले ही नहीं 


, सकता। उसे चार आायामों के जगत को तीन, दो या एक में बदलना पड़ता 


है। वह कुछ-न-कुछ छोड़ने को बाध्य है। वह तथ्यात्मक वाह्म सत्ता को 
बदलता है, 'श्रन्यथा' बनावा है। इसीलिये उसके इस प्रयत्न को 'अन्यथाकरण? 
कहते हैं। भ्रन्यथाकरणा श्रर्थात्‌ जो जैसा है उसे वैसा ही न रहने देना । फिर भी 
वह वस्तु को यथार्थरूप में चित्रित करने का प्रयास करता है। रेखा से, रंग' से 
वह क्रमियों को पूरा करता है। इस कौशल में ही कलाकार का वैशिष्ट्य है । 
कालिदास ने भप्रभिज्ञान शाकुन्तल” में एक स्थान पर यह बात बड़े श्राकषक ढंग 
से कही है । राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का चित्र बनाया था | उस चित्र को देखकर 
राजा ने कहा था कि चित्र में जो कुछ साधु नहीं होता श्रर्थात्‌ जेसा है वैसा नहीं 
बन पाता उसे श्रन्यथा कर दिया जाता है। फिर भी उस ( शकुन्तला ) का 
लावण्य रेखाश्रों से कुछ निखर ही गया है, उसमें लगातार प्रभावित करते रहने 
की क्षमता जुड़ ही गई है । -- 


यद्यत्साधु न चित्रे स्थात्‌ क्रियते तत्तदन्‍्यथा। 
तथापि तस्था लावण्यं रेखया किचिदन्वितस ॥ 


यहाँ इस इलोक को उद्धृत करने का उद्देश्य सिफ यही नहीं है कि प्रन्यधाकरण 
शब्द के प्रयोग का भौचित्य सिद्ध किया जाए बल्कि यह भी है कि इस बात को 
विदेष रूप से दृष्टिगोचर किया जाए कि कालिदास ऐसा मानते थे कि यद्यपि 
अन्यथाकरण के द्वारा वाह्य जगत्‌ ज्यों-का-त्यों नहीं श्रा जाता बल्कि उत्तम कोटि 
का चित्रकार उसमें कुछ श्रोर जोड़ देता है--किचित्‌ श्रन्वितम्‌ । ऊपर से यह 
बात ऐसी झटपटी मालूम होती है कि बहुत से पण्डित इस इलोक का अर्थ ही 
बदलने पर उतारू हो गए हैं। उनका कहना है कि इसका श्र्थ है कि “फिर 
भो इसमें इसका लावण्य कुछ-कुछ उतर ही गया है।” हर पण्डित से लोहा 
लेते फिरने की स्पर्धा तो मुझ में नहीं है पर मुझे लगता है कि कालिदास का 
तात्पय वही है जो पहले कहा गया है। इसका प्रमाण उन्हीं के ग्रन्थों से दिया 
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जा सकता है पर बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। मैं जिस बात को स्पष्ट 
करने जा रहा हूँ उसी से इसका समर्थन हो जाएगा । 


जिसे हम परिदृश्यमान बाह्य जगत्‌ कहते हैं उसकी सच्चाई क्‍या है ? 
एक व्यक्ति इसे जेसा देखता है उसे ही ठीक देखना परिहृश्यमान जगत की' सच्चाई 
नहीं है। सारा मनुष्य समाज जेसा देखता है वेसी ही उसकी सच्चाई है । 
एक व्यक्ति किसी चीज को पीला देखे श्लोर बाकी लोग सफेद देखें तो सफेद ही' 
सच्चाई है, पीला श्रवनमिल दृष्टि!का प्रसाद है। इस प्रकार परिहृद्यमान जगत 
की सच्चाई व्यक्तिदष्ट नहों, बल्कि समश्दहिष्ट सच्चाई है। परिदृश्यमान बाह्म 
जगत्‌ स्थूल होता है, उसकी सच्चाई का मापदण्ड बनाना श्रासान होता है । 
समष्ठिद्ृष्ट बाह्य जगत के कारण-कार्यों का विश्लेषण करके और नये तथ्यों, 
की जानकारी प्राप्त करके, नये सिरे से नई वस्तुओं का निर्माण मनुष्य करता ही 
रहता है। इस विश्लेषण श्र श्रन्यथाकरण की गठनात्मक नवव्यवस्थापन की: 
प्रक्रिया विज्ञान का कार्यक्षेत्र है। इस प्रक्रिया द्वारा' व्यक्ति या व्यक्ति समूह, 
निरन्तर परिवंतन करते रहते हैं। परन्तु भ्रच्तजंगत्‌ इतना स्थूल नहीं है ? 
कलाकार भी विज्ञानी की भाँति नित्य परिवर्तेत करता रहता है। किन्तु इन 
सुक्ष्म अनुभूतियों के विदलेषण श्ौर श्रन्यथाकरश को प्रक्रिया कुछ भ्रौर तरह 
की होती है। यही कलाकार का काय्यक्षेत्र है। श्रन्तज॑गत्‌ की श्रनुभूतियों की 
सच्चाई भी समाजचित्त की सच्चाई है। एक प्रकार के रूप से यदि एक झरादमी 
अत्यधिक प्रीतिभाव भ्रनुभव करता. है. और बाकी लोग वेसा. भाव अनुभव नहीं 
करते जो प्रीतभाव अनुभव करने वाला ही अ्रवनमिल माना जाता है। वेसा न 
झनुभव करना ही भ्रन्तजंगतु की सच्चाई मानी जाती है। भाषा अवनर्भिल भाव 
के लिये नहीं बनती वह समाजचित्त की श्रनुयायिनी होती है। बाह्यजगत्‌ केः 
विषयपरक होने से व्यक्ति-दष्टि कम बाधक सिद्ध होती हैं, लेकिन श्रन्तजंगत्‌ के 
. विषयिपरक होने के कारण अधिक बाधा उत्पन्न करती है। मैं यह तो मान 
लेने को तैयार हों सकता हुँ कि जो चीज मुझे पीली दिखाई दें रही है वह 
वास्तव में सफेद है और मुझे अपनी आँखों की दवा करनी चाहिए पर यह 
मानने में बड़ी कठिवाई है कि सेंहुड़ का कांठा जो मुझे श्रच्छा नहीं लगता वह 
वास्तव में अच्छा ही लगने योग्य है। श्रन्तजंगत्‌ की श्रनुभूतियों के लिये जो 
भाषा बनी है उससे व्यक्तिचित्त पुरा-प्रा कभी सन्तुंष्ट नहीं होता और अधिकांश 
व्यक्तियों में अ्रन्तद्रन्द बना रहता है। समाजचित्त को परिवर्तित करना इसे 
क्षेत्र में कठिन काय॑ है। कलाकार को यही करना पड़ता है |. बाह्य तथ्यात्मक 
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जगत्‌ सदा श्रन्तजंगत्‌ के व्यक्तिचित्त को वैसा ही नहीं देखता जैसा समाज- 
चित्त से देखा जाता है। भअ्रन्यथाकरण की निर्माणोन्मुखी प्रक्रिया बाह्य जगत्‌ 
के समाजस्वीकृत रूपों को जोड़ कर सही श्रर्थों में उपलब्ध कराती है। 
द्रष्टा सिफे यह नहों समभता कि वह जान रहा है बल्कि यह अनुभव 
करता है कि वह देख रहा है, पा रहा है। ज्ञातवस्तु दृष्ट होती है; दृष्ट, 
उपलब्ध । स्पष्ट ही कलाकार श्रन्यथाकृत बाह्य जगत्‌ के श्रवयवों से उतना 
ही नहीं देता जितना बाहय जगत्‌ में मिलता है, बल्कि उसमें कुछ श्रौर जोड़ता 
है। "रेखया किचिदन्वितम्‌--यही उसकी रचनात्मक दाक्ति का वैशिष्ट्य 
है। चित्रसृत्र शोर मानसोल्लास आदि प्राचीन ग्रंथों में कई प्रकार के चित्रों की 
चर्चा है। एक तो सत्य चित्र या विद्धचित्र ही है फिर भावचित्र है, रसचित्र है । 
इनमें कलाकार (हु-ब-हू की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक देता है। कालिदास इन अभ्रधिक- 
दायी चित्रों को बहुमान देते हैं । उन्हीं के शब्दों का व्यवहार किया जाएं तो 
इस बात को ग्रन्वयन-कौशल कहा जा सकता है | 


अन्वय” शब्द का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया जान पड़ता है। 
कालिदास ने अन्यत्र इस शब्द का प्रयोग सन्तान-परम्परा” के श्रथ में किया 
है--'रघुणामन्वयं वक्ष्ये! ( में रघचु की वंशपरम्परा का वर्णोत करूँगा ) चित्र 
ग्रपने आप में एक स्थिर पदाथ है। पर जब वह रसयुक्त बनता है.तो भाव- 
परम्परा को दीघंकाल तक उत्पन्न करता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
वीणा के तार को हल्का-सा भ्राघात कर देने से देर तक “अनुरणन? होता रहता 
है। परन्तु वीणा का अनुरणन श्रव्य ध्वनि-परम्परा है ओर चित्र या मूर्ति का 
अनुरणन मानसिक भाव-परम्परा है। इसी भाव परम्परा के उत्पन्न करने की 
क्षमता को अन्वय कहा जाता है और उस प्रक्रिया को अन्वयन? । 


चित्रसूत्र से पता चलता है कि भारतीय कला के श्राचार्य रेखा को बहुत 
महत्व देते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र-ममंज्ञ श्री न० च० मेहता (एन० सी० मेहता) 
लिखते हैं कि रेखा-सोन्दयं पर भारत एशिया भर की चित्रकला का दारोमदार है । 
बल्कि यह कहना अनुचित न होगा कि पौरस्त्य चित्र केवल रंगीन रेखा चित्र हैं । 
आलेख्य वस्तु को रेखावद्ध करके ही रंगविधान किया जाता है। पहले चित्र का 
खाका खींचते हैं, फिर उसमें रंग भरा जाता है--यहाँ तक कि श्रकबर के जमाने 
के महाभारत के फारसी अनुवाद “रज्मनामा” के अतीव सुन्दर चित्र दो-दो तीन- 
तीन चित्रकारों के हाथ के बने हैं। एक ने रेखा खींची है जिसे चित्रों क्री भाषा 
में 'तरह” करना कहते हैं। दूसरे ने रंग भरा है जिसे 'रंगरेज” झ्रथवा “रंगरामेज! 
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कहते हैं | एक चित्र में कभी-कभी तरह” के, रंग के, हाशिए के बिल्कुल भ्रलग 
प्रलग कारीगर हुमा करते थे। १८ वीं और १६ वीं शताब्दी में कई चित्र बिना 
रंग के 'स्थाह कलम? भी मिलते हैं।”” (चिन्रमीमांसा, पृ० ६-७)। वस्तुतः 
चित्रकार रेखा के माध्यम से ही चित्र को जीवन्त श्रोर रस-युक्त बनाता है। 
चित्र के बीचों-बीच “भूलम्भ" या ब्रह्म रेखा होती है। विभिन्‍न भावों और रसों 
के चित्रण में इस भूलम्भ रेखा से इधर उधर के भुकराव से भाव या रस 
को अनुभव योग्व बनाया जाता है। पर चित्र में प्िर्फ रेखा द्वारा नतोन्नत भाव 
नहीं आता । आ्राज कल प्रालोक-छाया की पद्धति से इस बात को स्पष्ट किया 
जाता है। पुराने चित्रकार रेखा के माध्यम से ही यह कार्य करते थे। इसे 
'बतेना” कहा जाता था यह नतोन्नत या उच्चावच भाव दिखाने के लिये चित्रकार 
को बड़ी सावधानी से रेखा में. लचुता या पृथुलता की योजना करनी पढ़ती है। 
रेखा? श्र 'वत॑ता” पुराने चित्रकारों के कौशल की कसौटी हैं। चित्र सूत्र 
(४१.११) में कहा गया है कि 'रेखां प्रसंसन्त्याचार्या वर्ततां च विचक्षणाः।” इसी लिये 
अ्रन्वयनकायें में रेखा का इतना महत्व कालिदास ने स्वीकार किया है। श्रपने 
ग्रन्थों में उन्होंने वातावरण भर पअ्र॒लंकार के महत्व का भी निर्देश किया है । 
वातावरण के बिना भाव-चित्र भोर रसचित्र अधूरे रह जाते हैं। मुक्तक रचनाओरों 
की व्याख्या के लिये एक प्रकार के वातावरण की योजना करनी पड़ती है। 
कोन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस परिस्थिति में कह रहा है, इन बातों 
की योजना न को जाय तो बिहारी श्रौर भ्रमरुक की श्रेष्ठ रचनाएँ भी समभ में 
नहीं श्राएँगी । 


... विद्ध चित्र ओर रस चित्र 

विद्ध चित्र हु-ब-हु चित्रण है। उसमें चित्रकार यथासंभव असंपृक्त रहकर 
सफलता पाता है। कलाकार की भ्रन्तरवेंदना विषय-वस्तु के माध्यम से प्रकट 
नहीं होती । दुष्यन्त ने शकुन्तला का चित्र बनाया था। उसका वर्णन स्वयं 
कालिदास ने इस प्रकार किया है--चित्र में श्रॉँकी गई 'शकुंतला के दोनों नेत्र, 
कटाक्ष--निरीक्षण के फलस्वरूप फले हुए थे, उनके ऊपर की भ्रूलताएँ 
लीलायित थीं, उनमें चुहल का भाव था, हेँसने के कारण स्वच्छ दाँतों से 
चाँदनी की तरह छिटकने वाली स्वच्छ-शीतल प्रभा से उसके भ्रधर उद्धापित 
हो रहे थे, ककेन्धू फल की. लाल लाल प्रभा उसके होठों से निकलकर मुखमण्डल 
को बड़ी ही रुचिर शोभा से विभूषित कर ' रही थी। यद्यपि वह चित्र था, तो 
भी ऐसा जीवन्त था कि लगता था कि वास्तविक शकुन्तला ही दीख रही 


प्र फ ._ कालिदास की लालित्य योजना 
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है--अ्रब बोली, श्रब॒ बोली ! विभ्रम-विलास की तरल कान्तिधारा के समान 
वह दिख रही थी--- 
दीर्घापाड्भविसारिनेत्रयुगल॑ लीलाड्चितअूलतं 
दन्तान्त:परि कीर्णहासकिरणज्योत्स्ता विलित्पाधरं 
क्रकन्धूद्युतिपार लोष्ठरचिरं. तस्यास्तदेन्नुखं द 
चित्रेडप्यालपतीव विश्रमलसत्प्रोद्धिन्षकांतिद्रवम_। 
कालिदास ने यहाँ केवल मुखमण्डल का--तत्रापि, आ्ाँखें, भवें, भ्रधर श्रौर 
हँसी--का उल्लेख किया है। उन्होंने शकुन्तला के पूरे शरीर श्रौर अन्यान्य 
प्रवयवों के संस्थान की बिलकुल चर्चा नहीं की । परन्तु वर्णाविन्यास की बारीकी 
भोर चित्र की तरल गतिशीलता की श्रोर उनकी दृष्टि गई थी--ऐसा जान पड़ता 
है, किसी भ्रत्यन्त भावमनोहर रसात्मक भंग्रिमा का किसी ने एक क्षण का छाथा- 
चित्र ले लिया हो, क्षण भंर के लिये किसी गतिशील मूर्ति को देखा भौर रंगों 
में बाँध लिया हो ! चित्र सूत्र में चित्र को श्रेष्ठ नृत्य कहा गया है वह इसी गति- 
शील तत्व को दृष्टि में रखकर हो । 
सानुमती ने देखकर श्राश्चये के साथ कहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि सखी: 
( शकुन्तला ) मेरे सामने ही खड़ी है। यह शक़ुन्तला का वास्तविक चित्रण है । 
शकुन्तला बिल्कुल प्रत्यक्ष सी हो गई। पर वह सामान्य शकुन्तला है। वह सानुमती 
झ्रोर दुष्यन्त के लिये मानव भाव से बनी है। इससे राजधि दुष्पन्त की निपुणाता 
प्रकट होती है। सानुमती ने कहा भी था--अरहो राजषें: निपुणता । जाने सखी 
अग्रतो में वतंत इति (श्राश्वयंजनक है इस राजि की निपुणता ! लगता है मेरी 
सखी-शकुन्तला-मेरे श्रागे ही खड़ी है!) विदृषक ने इससे भी भ्रधिक देखा 
था। कहा था-धन्य हो मित्र, जहाँ-जहाँ प्राना आवश्यक था वहाँ वहाँ इसके 


मन के भाव भी इसमें झा गए हैं, निम्नोन्नत प्रदेशों में तो मेरी दृष्टि 'फिसले-सो 


रहीहै ! (साधु वयस्य मधुरावस्थानददनीयो भावानुप्रवेश: । स्खलतीब मे दृष्टि 
निम्नोन्नतप्रदेशेणु ।) श्रर्थात्‌ शकुन्तला का शारीरिक शोर मानसिक चित्रण बहुत 
'सुन्दर हो गया था। पर दुष्पन्त का मन उससे संतुष्ट नहीं था। उसने विदृषक की 


बात सुनकर ही ऊपर उद्धुत छोक क्षहां था कि क्योंकि शकुन्तला बन गई 


थी, #चछी बन गई थी पर दुष्यन्त उस चित्र में नहीं श्रा पाया था। उत्तम चित्र 
बनाकर वह भी निपुण कारीगर को मर्यादा पा सका था पर सहृदय कलाकार 
'नहीं उभर पाया था। उसने रेखाग्रों से श्रपना भी कुछ जोड़ना चाहा था पर जुड़ 
नहीं पाया था । उसने जोड़ने का प्रयास भी कुछ किया था पर कहीं कोई चुटि 


पईवेनिवेशन, भ्रंन्यधाकरण औौर श्रन्वयन (व 


रह गई थी । वह सिर खुजला के रह गया । कहीं कोई कमी रह गई है। दुष्यन्त' 
की भ्रपनी मनोदशा उसमें नहीं उभर पाई थी । आलबंन उमर झाया था, श्राश्क 
प्रस्पष्ट रह गया था । द्विसंश्रया प्रीति चाहने वाली सौन्दर्य लक्ष्मी फिर भी ठिठक 
कर खड़ी रह गई थी। राजा ने सुधारा । मालिनी तदी का वह शांत मनोरम 
तट जिसके सेकत पुलिनों में हंस के जोड़े विस्रब्ध भाव से विश्राम कर रहे: 
थे उसे बनाना जरूरी था, नहीं तो दुष्यन्त के हृदय की वह कचोट स्पष्ट नहीं" 
हो पाती जो उसे मथे डालती थी--केसी जगह जाकर उसने प्रेम किया और 
केंसा विश्वासघात किया। वह आश्रम था, निरछल तपोधनों की निरछल' 
वासभूमि । उसे भी चित्रित करना आवश्यक था । 


यह स्थान पाव॑ती के पिता नगाधिराज की उस तलह॒टी में था जहाँ सहज भीरु, 
सहज सुन्दर हरिण निरन्तर विहार करते रहते थे। मृुनि-कन्याश्रों में कुछ इसी 
प्रकार का निइछल, निसगगं-सुकुमार, सहज-भाव था इसे चित्रित किए. बिना सब 
बेकार था। पर सब से अधिक आवश्यकता थी उस क्ृष्ण॒मृग की जिसकी सींगें 
नुकीली शाखाओं के जंगल के समान सिर पर खड़ी थीं श्रौर बगल में बेठी हुई: 
मृगी भ्रपनी बाई आश्राँख उसकी सींग की किसी नुकीली शाखा से खुजला रही 
थी, ग्रत्यन्त विश्वास के साथ। विश्वास इतना गाढ़ था कि वह निश्चित जानतीः 
थी कि कृष्णमृग महाराज यदि गलठी से भी जरा सा हिले तो उन मनोहर 
भ्रांखों की खेर नहीं ओर फिर भी खुजला रही थी, अ्रशंक चित्त से | हाय 
हाय, वह प्राश्षम ही ऐसे विश्वासपरायण प्रेमियों का निवास था। दकुन्तला 
ने भी तो इतने ही विश्वास के साथ आत्मसमपंण किया था पर दुष्यन्त ने कसा 
व्यवहार किया ! यही कलाकार की वेदना तो दुष्यन्त का अपना-कुछ था । 
रेखाओं से उसने जोड़ा, पर जुड़ नहीं सका । बहुत माथामच्ची के बाद उसे ठोक- 
ठीक बात सुभी-- 
कार्या सेकतलीनहुंसमिथुना ख्रोतोबहा मालिनी । 
पादास्तामभितों निषण्णहरिणा गोौरीगुरोः पावनाः । 
दगाखालंवितवल्कलस्थ च तरोनिर्मातुमिच्छाम्पधः । 
श्रृंगे कृष्ममगस्थ वामनयनं कण्ड्यमानां सगीस ! 


झब जाकर चित्र में रस श्राया। जो सबीह था वह रस-चित्र बन गया | कालि- 
दास के समूचे काव्य में इस 'किज्चिदन्वयन” का कोशल मुखर है । 

कालिदास ने सम्पूर्णों भ्रंग के सौंदयं का शब्दचित्र भी दिया है। यद्यपि वह 
चित्रगत श्राकृति का वर्शान नहीं है पर ऐसा जान पड़ता है कि हम वास्तविक 


यड कालिदास की लालित्य योजनह 





। 


चित्र ही देख रहे हैं। यह विचित्र संयोग है कि नृत्य-परायणा मालविका का 
चित्र होने के कारण धह मानों चित्रसूत्र की उस उक्ति की ही सरस व्याख्या है । 
यह चित्र इतना भावव्यंजक ओर सरस है कि उस पर विशेष टीका करना श्रनुचित 
जान पड़ता है। 'मालविकाम्निमित्रर नाटक में दो नृत्याचार्यों में श्रपनी कला- 
चातुरी के सम्बन्ध में तनातनी होती है। यह तय पाया है कि अ्पनी-प्रपनी 
'शिष्याओ्रों का अभिनय दोनों दिखाएँ और अ्रपक्षपातिनी भगवती कौशिकी, दोनों 
'में कौन श्रेष्ठ है, इस इस बात का निणांय करें। दोनों आचाये राजी हो गए । 
मृदंग बज उठा | प्रेक्षागार में दशंकगण यथास्थान बैठ गए । भिक्षुणी की अनुमति 
से रानी की परिचारिका मालविका के शिक्षक्र श्राचायं गणदास यत्रनिका के 
अन्तराल से सुसज्जिता दिष्या (मालवबिका) को रंगभूमि में ले आए । यह पहले 
ही स्थिर हो गया था कि चलित (छलित ?) नृत्य- जिसमें अभिनेता दूसरे की 
'भूमिका में उतर कर ही श्रपंने मनोभाव व्यक्त करता है--के साथ होने वाले 
अभिनय को दिखाया जाएगा । मालविका ने गान शुरू किया। ममे यह था कि 
दुलंभ जन क प्रति प्रेमपरवशज्ञा प्रेमिका का चित्त एक बार पीड़ा से भर उठता 
है, ओर फिर श्राशा से उललसित हो उठता है, बहुत दिनों के बाद फिर उसी 
प्रियवम को देखकर उसी की श्रोर वह श्राँखें बिछाए है। भाव मालविका के 
सीघे हृदय से निकले थे, कण्ठ उसका करुण था। उसके अ्रतुलनीय सौंदये, 
अभिनयव्यंजित प्ंगेसौष्ठठ, नृत्य की अ्भिराम भंग्रिमा शौर कंठ के मधुर संगीत 
'से राजा ओर प्रेक्षगण मन्त्र-मुग्ध-से हो रहे । अभिनय के बाद ही मालविका 
'पर्दे की श्लोर जाने लगी, तो विदृषक ने किसी बह्धाने उसे रोका । वह ठिठककर 
खड़ी हो गई--उसका बायाँ हाथ कटिदेश पर विन्यस्त था, उसका कंकशा कलाई 
पर सरक श्राया था, दाहिना हाथ शिथिल द्यामा लता के समान सीधा भूल 
'पड़ा था, भुकी हुई दृष्टि पैरों पर झड़ी हुई थी, जहाँ पर के श्रेंगूठे फर्श पर बिछे 
'पुष्पों को धीरे-धीरे सरका रहे थे श्रोर कमनीय देहलता नृत्य-भंगी से ईषदुन्नीत 
थी । मालविका ठीक उसी प्रकार खड़ी हुई थी, जिस सौष्ठव के साथ देहविन्यासत 
करके प्रभिनेत्री को रंगभूमि में खड़ा होना उचित था--- 


वाम सन्धिस्तिमितवलय न्‍्यरत हस्तं नितस्त्रे 
कृत्वा ब्यामाविटपिसद्शं स्रस्तमुकतं द्वितीयम । 
पादांगुष्ठालूलितकुसुमे. कुट्टिमे.. पातिताक्ष॑ 
नृत्यादस्या: स्थितमतितरां क्रान्तमुज्तव्वायताक्षम । 


परिव्राजिका कौशिकीने दाद दो--अ्भिनय बिल्कुल निर्दोष है। बिना 


विनिवेशन और श्रन्य थाकरण और पअ्रन्वयन दर 


बोले भी. अभिनय का भाव स्पष्ट ही प्रकाशित हुआ है, श्रंगविक्षेप बहुत सुन्दर 

ओर चातुरी-पूर्णा हुआ है । जिस-जिस रस का अभिनय हुआ है, उस-उस रस 

में तत्मयता स्पष्ट लक्षित हुई है। भावचेष्टा सजीव होकर स्पष्ट हुई है, 

मालवबिका ने बलपूवंक अन्य विषयों से हमारे चित्त को अ्रभिनय की श्रोर खींच 

लिया है-- 

2 22 अंगरन्तनिहितवचने: सूचितः सम्यगर्थे:, 

530] पादन्‍्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्व॑ रसेषु । 
शाखायोनिमृद्र भिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तो, 

भावों भावं नुदति विषयद्रागबंधः स एवं । 


इस इलोक में कालिदास ने उस युग के अभिनय का सजीव आदर तो 
उपस्थित कर ही दिया है, नृत्य और चित्र को अभिन्‍नता भी कौशलपूव॑कः 
सिद्ध कर दिया है। भ्रस्तु । 


य्् कालिदास की साहित्य योजंता 





बाकू और श्रर्थ का (साहित्य? 


कालिदास ने रघुवंश के श्रारम्भ में शिव शोर पाव॑ती के संपृक्त या मिलित 
रूप को वाक भ्ोर श्र के साथ-साथ रहने के भाव ( साहित्य ) के साथ तुलनीय 
माना है। उन्होंने स्वयं 'साहित्य” शब्द का प्रयोग तो नहीं किया पर 'संपृक्त' या 
संपर्कयुक्त कहकर उसी भाव की ओर संकेत किया है, जिसे वाद में “साहित्य! 
कहा जाने लगा । कब से इस शब्द का प्रयोग चला यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | भतु'हरि ने इस शब्द का प्रयोग अ्रवश्य किया. था। बाद में तो 
व्यापक रूप से इसका प्रयोग उन रचनात्मक कृृतियों के श्रथ॑ में होने लगा है 
जिनमें शब्द के माध्यम से वह अन्तजंगत्‌ की उस. भावराशि को प्रकाशित करता 
चाहता है जो किसी-एक व्यक्ति के दुःख-सुख से संबद्ध होकंर भी भनुष्य के 
समष्टि-चित्त को प्रान्दोलित, मथित श्लोर चालित करतो है । कदाचित्‌ आज से 
एक सहस्राब्दी या उससे भी भ्रधिक पुराने आचार्य कुन्तल (या कुन्तक) ने इस 


डाब्द को एक निश्चित श्रथ॑ में अश्रभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। प्रयास 


इसलिये कह रहा हूँ कि उन्होंने इस शब्द का काव्य को समभाने के लिये गोण 
रूप में ही व्यवहार किया था। वे कहना चाहते थे कि शब्द श्र श्र को 
परस्परस्पर्द्धी चाइता का साथ-साथ रहने का जो भाव है--साहित्य है--वही 
काव्य है। शब्द भौर अथथ की परस्परस्पर्द्धी चारुता या एक दूसरे से होड़ लगाकर 
चलने और फिर भी साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति को काव्य कहना उच्चित ही था, 
क्योंकि केवल दाब्द काव्य “नहीं हो सकता, वह कितना भी सुन्दर क्‍यों न हों। . 


बीणा या वंशी की धवनि को हम काव्य नहीं कहते । इसी प्रकार केवल भथ॑, 


वह चाहे कितना भी सुन्दर क्‍यों न हो, काव्य नहीं कहा जा सकता | श्डज्जार 
रस का मनोहर से मनोहर मूक प्रभिनय काव्य नहीं कहा जाता । अतएव दाब्द 
ग्रौर श्रर्थ दोनों का साहित्य प्रावश्यक है और उनका सुन्दर होना भी जरूरी है । 
'घड़ा? शब्द बोलते ही मिट्टी की एक विशेष झ्राकंति वाला अथे--पदार्थें--- 


उपस्थित हो, जाता है। यहाँ शब्द झौर भ्र्थं का साहित्य॑ त्तो है. पर इसमें 
'परस्परस्पर्दी चारुता नहीं है 4. इसलिये दब्दाथे-साहित्य होते हुए भी यह काव्य 
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नहीं कहा जा सकता। जहाँ दब्द शोर श्रर्थ में, पद श्र पदाथ्थं में होड़ लग 
जाती हो कि कोन कितना सुन्दर है--शब्द सुन्दरता में श्रथ॑ को मात दे रहा हो 
झोर भ्र्थ दाब्द को मात दे रहा हो, ऐसे ही परस्परस्पद्धी चारुता के साहित्य 
को कुन्तल काव्य कहना चाहते थे। बाद में 'साहित्य” शब्द रचनात्मक दब्द- 
कृतियों का नाम हो गया शोर आगे चलकर तो वह काव्य से भ्रधिक व्यापक 
भ्र्थों का सूचक हो गया । द 


'अथे बहुत छोटा-सा शब्द है। परन्तु है तेजस्वी ! “तेजवन्त लघु गनिय न 
रानी ।? इसे छोटा नहीं समझना चाहिए । इसके पेट में सारा जगत्‌ भझ्राजाता है । 
जो कुछ है, वह पदाथे ही तो है। वस्तु, विचार, भाव, रस, रसाभास---सभी भ्र्थ 

हैं । कुछ वाच्याथे हैं। कुछ लक्ष्याथ॑ हैं । कुछ व्यंग्याथ॑ हैं। श्र की सीमा में 
सब श्रा जाता है, पुराना भी, नया भी, श्रनागत भी। जिसे हम साहित्य! 
कहते हैं, उसमें शब्द और श्रथँ--पद झौर पदाथें की परस्परस्पर्दधी चारुता का 
रहना भ्रावव्यक है। यह भ्रादि सत्य है। पहले भी माना गया है, श्रागे भी 
माना जाता रहेगा। चाहे तो कोई इसे एक शाश्रत झ्राधार मान ले सकते हैं । 
में झाग्रह नहीं करूँगा । वाग्देवता के भ्रपूवं इंगित विलास से शब्द श्रोर श्रथ॑ के 
संबंधों में परिवतेन होता रहता है। सीमाएँ टूटती रहती हैं, मिटती रहती हैं, 
बनती रहती हैं। शाश्वत है वाग्देवता की श्रन्तनिहित विलास-लीला। पर हमें 
झनादि-प्रनन्‍्त काल-प्रवाह, का हिसाब लगाने के मोह में नहीं पड़ना चाहिए | में 
: हजार-डेढ़ हजार वर्ष पहले से छुरू कर रहा हूँ। आादगा करता हूँ, हजार-डेढ़ 
हजार वर्ष तक मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा ही रहेगा। बाद में क्‍या होगा, कौन 
जानता है ? 

लेकिन यह चारुता या सोन्दयं क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सौन्दये 
विषय-निष्ठ धारणा है। हम किसी विषय को इसलिये सुन्दर समभते हैं कि 

' उससे हमारा कुछ मतलब है। हम उसमें श्रपनी तृप्ति के लिए भ्रावशइयक तत्त्व 
पाने के कारण उसमें रुचि लेने लगते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसी बात 
नहीं है। सुन्दर माना जानेवाला पदाथे हमें इसलिए भान्दोलित, चालित और 
हिल्लोलित करता है कि सुन्दर वस्तु में कुछ शक्ति या धर्मं है जो ऐसा करने में 
: स्वयं समर्थ है। सोन्दयं विषय-निष्ठ ध्मं है। एक तीसरे प्रकार के विचारक 
इसे उभय-निष्ठ धर्म मानते हें । द्रष्टव्य वस्तु में सौन्दयं एक ऐसी शक्ति या ऐसा 
चर्म है जो द्रष्टा को प्रान्दोलित श्र हिल्लोलित कर सकता है; और द्रष्टा में भी 
ऐसी शक्ति है, ऐसा एक संवेदन-तत्व है, जो द्रष्टव्य के सोन्दयं से चालित और 
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हिल्लोलित होने की योग्यता देती है। तीसरी बात अधिक समभ में झाने योग्य 
है। ग्रहीता भोर गृहीतव्य के अन्तरतर का श्राकषंण ही तो वह लीला है जो 
अनादि शिव-तत््व और शरक्ति-तत््व के शाश्वत लीला-विलास की व्यष्टि-निष्ठ 
अभिव्यक्ति है । 
यदि यह उभय-निष्ठ भ्राकषंण न होता तो हर वस्तु हर व्यक्ति को समान 
'भाव से प्रभावित करती । हमारे देश के विचारकों ने रस-वस्तु को सहृदय- 
संवेध्ध माना है। सहृदय व्यक्ति वह है जिसका चित्त उस दिशा में उन्मुख 
होता है जो कलाकार या कवि के विशिष्ट श्रनुभूति वाले सजंक चित्त के साथ 
ताल मिलाकर चलने की स्थिति में होता है। इसे बात बदलकर सामान्य 
मनुष्पता या 'कामन ह्यूमैनिटी” की दिशा कह सकते हैं। ऐसे चित्त को पुराने 
पंडितों की भाषा में 'सत्त्वस्थ” सा 'सात््विक भाव-निष्ठ! चित्त कहते हैं। राजस- 
चित्त व्यक्ति का एकान्‍्त चित्त होता है, श्रोर तामस विक्ृृत भ्रौर थोथा होता 
है। 'सुंदर' कही जानेवाली वस्तु यदि किसी एक को ही सुन्दर जंचे, अन्य 
'लोगों को न जँचे तो वह एक व्यक्ति ही या तो एकान्त ग्यक्ति-निष्ठ माना जाएगा 
या फिर ऐन्द्रिय या मानसिक विकार से ग्रस्त । जो वस्तु श्रधिकांश लोगों 
को सफेद दीखे और किसी एक को पीली तो पीली देखनेवाला ही विक्वत दृष्टि 
का माना जाता है । 
वस्तु अपने झ्राप में पीली है, नीली है या सफेद है, यह कहना कठिन है; 
इसमें वैज्ञानिकों और दाशंनिकों के सूक्ष्म चिंतन में श्रन्तर हो सकता है। सत्यों 
का सत्य यह है कि. मनुष्य-चित्त से निरपेक्ष वस्तु-स्वरूप क्‍या है, या कुछ है भी 
या नहीं, यह जानने का कोई उपाय नहीं । हम जो कुछ देखते हैं, वह मानव- 
गृहीत सत्य है, मानव-निरपेक्ष सत्य हमारी पहुँच के बाहर है | ठीक यही बात 
सौन्दयं के विषय में भी कही जा सकती है। कोई वस्तु प्रपने श्राप में कितनी 
सुन्दर है या उसका वस्तुनिए---वास्तव--स्वरूप क्‍या है, यह हमारी पहुँच के 
बाहर की चीज है। जो वस्तु हमें सुन्दर लगती है, वह मानव-गृहीत रूप में ही 
हमारे मानस को चालित श्रौर प्रान्दोलित करती है। वह भी एक मानव-गृहीत 
सोन्दयं है। सीधी भाषा में ऐसा समभिए कि एक प्रकार का व्यापक मानव-चित्त 
है, जो विश्वजनीन है। जो वस्तु इस समष्टि मानव-चित्त को सुन्दर लगती है, 


“वही सुन्दर है। कुछ थोड़े से व्यक्तियों को भ्रगर सुन्दर न लगे तो मानना होगा 


कि वे समष्टि-चित्त से विच्छिन्न होने के कारण विक्ृत हैं भ्रोर इसीलिये चिकित्स्य 
हैं। भौर सब पूछिए तो चिकित्सा है क्‍या चीज ? इसी समष्टि-चित्त के अनुकूल 
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बनाने की प्रक्रिया । मलेरिया कोई रोग है ? क्‍या यह सत्य नहीं है कि कुछ: 
मानवेतर जीवों के उल्लासपूर्ण नवन का नाम ही मलेरिया का बुखार है। केवल 
समष्टि-मानव-चित्त की संवेदनाओञ्रों के प्रतिकूल संवेदन उत्पन्न करने के कारण 
वह रोग समभा जाता है। फलिताथे यह हुआ्ला कि समष्टि-चित्त में अ्रनुकुल 
भावान्दोलन पंदा करने वाला तत्त्व ही सौन्दय॑ है । व्यक्ति उसके प्रतिकूल जाने 
पर विकृृत माना जाता है, अनुकूल, जाने पर प्रकृत। वस्तुतः समष्टि-चित्त के 
द्वारा स्वीकृत धर्म ही अ्ग्रेजी में “नाम? कहे जाते हैं और उनके श्रनुकूल होने को 
ही 'नामंल' कहा जाता है। 

व्यक्ति-मानव का चित्त कालक्रम से शौर परिस्थितियों के श्रनुसार विस्तृत, 
विकसित और परिवर्तित होता रहता है। समष्टि-मानव-चित्त भी निरन्तर विक- 
सित श्रौर परिवर्तित होता रहता है। इसलिये ये अंगीकृत सामान्य धर्म या 'नामें? 
भी क्रमशः विकसित श्रौर परिवर्तित होते रहते हैं। भ्ाज से दो सो वर्ष पूर्व 
जो बात नाल थी, वह श्राज भी नामल ही हो, यह जरूरी नहीं है। प्रकृत 
प्रसंग में समष्टि-मनुष्य द्वारा गृहीत सौन्दये-तत्व भी निरन्तर विकसित होता झा 
रहा है। भ्राज का सहृदय हबहू वही नहीं है जो एक या दो शताब्दी पहले था । 
सोन्दय का शाइवत धर्म इस निरन्तर विकासमान समष्टि-चित्त की संवेदना मात्र 
है। न कभी वह एकदम उच्छितल्न हो गया और न कभी वह एकदम उच्छिल्त 
होगा.,बदर्ते कि मनुष्य बचा रहे । . विकासमान .समाज-मनुष्य के द्वारा निरन्तर 
गृह्ममारा धर्म ही सौन्‍्दयं का शाइवत भ्राधार है । 

दाब्द श्रोर भ्रथ॑ मनुष्य के सामाजिक संबंधों के प्रतीक हैं। इनका संबंध तभी 
स्थायी और प्राह्म होता है, जब उसे समाज के समष्टि-चित्त की स्वीकृति मिल 
जाय:। - यह स्वीकृति समाज के मान्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त होती रहती 
है। उन्हें हम वेयाकरण, कोशकार, कवि, नेता श्रादि के रूप में जानते हैं। ये 
लोग समाज के समष्टि-चित्त की स्वीकृति पहले से प्राप्त किए होते हैं । यह. 
माध्यमाश्रित स्वीकृति समष्टि-चित्त-के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है। शब्द 
भोर अर्थ की चारुता भी समष्टि-चित्त की स्वीकृति की श्रंपेक्षा रखती है । 

सोन्दर्य केवल चाक्षुष विषय नहीं है। उसकी स्वीकृति चेतना के विभिन्न: 
स्तरों पर भ्रपेक्षित होती है। सब बात वाणी से ही नहीं कही जाती । पर जो 
भी तत्व कुछ श्रथ॑ प्रकट करे उसे 'वाक! या “वचन? कहा जा सकता है। वाक्‌ 
या वचन. वह है जो अ्रथं सूचित करे । मालविका ने भाव-मनोहर नृत्य किया था । 
उसके अंगों के संचालन से गीत का श्रथे स्पष्ट हुआ था। कालिदास ने इने 
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अंगों को 'अन्तनिहित वचन” कहा है। जो बोलते तो नहीं पर सारे श्र्थ यूचित 
कर देते हैं, वचन जिनमें भीतर ही भीतर छिपा हुझा है । जो कुछ अभिव्यक्ति 

का माध्यम है वह वाक्‌ है और जो कुछ भी इस अथ॑ से प्रकाश्य है वह अथे है। 

वाक और अर्थ अ्रभिव्यक्ति के माध्यम और विषय हैं । संसार में जो कुछ दिखः 
रहा है वह कुछ-न-कुछ ग्रभिव्यक्त करता है। यह सारा संसार ही यहा देवता' 
का रचित काव्य है। वैदिक ऋषि ने कहा था, “पद्य देवस्थ काव्यं न विभेति नः 
ऋष्यति! । सो वाक्‌ का प्रयोग बड़े विस्तृत श्र्थ में किया गया है। नृत्य, नाव्य, 
चित्र, मूर्ति, वस्तु, यहाँ तक कि सारा विश्व वाक्‌ है और इसी से अभिव्यक्त: 
भ्र्थ श्रपनी शक्ति के श्रनुसार हम ग्रहरा कर रहे हैं। सारा विश्व वाक्‌ भर 
अथ को संपृक्तता की लीला है। पाव॑ती शिव की लीला-सखी हैं। यह लोकर- 
चना उनकी. क्रीड़ा है, चिन्मय शिव उनके सखा हैं, सदानन्द उनका आहार है. 
श्रोर वाक भोर श्र्थ की श्राश्नयभूमि सजन हृदय ही उतका निवास है--- 


ऋक्रीड़ा ते लोकरचना सखा ते चिन्मयः शिवः । 
आ्राहारस्ते सदांनदरों वासस्ते हृदयं सताम ॥ ( ललिता सहख्ननाम » 


बाक और श्रर्थ का साहिए«' 8 
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कालिदास ने चित्रकला के प्रसंग में भावानुप्रवेश दब्द का व्यवहार किया 
हहै। राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का जो चित्र बनाया था उसमें रंगों के भरने से 
जो उच्चावच प्रदेशों को शोभा निखर आई थी उसे देखकर विदृषक ने 
कहा था कि “वाह सखे ! तुमने यह चित्र बहुत ही सुन्दर बनाया है श्रोर 
प्रत्येक अंग से मन के भाव प्रकट हो रहे हैं । चित्र के दर्शनीय स्थलों में मानसिक 
भावों के प्रवेश को ही विदृषक ने भावानुप्रवेश कहा था। उसने श्रपनी बात को 
और भी स्पष्ट करने के लिए बताया था कि मेरी अ्रँखें इस चित्र में बने हुए 
ऊँचे नीचे स्थानों में फिसल-सी रही हैं ।” इसका मतलब यह हुप्ना कि चित्र केवल 
ऊपर के स्तर के यथाथ के अनुरूप ही नहीं था उसमें श्रन्तस्तल के भाव भी 
'उभर श्राए थे और वह केवल चित्र मात्र नहीं रह गया या, जीवन्त प्रतिमा बन 
गया था, प्रत्येक अ्रंग में चित्रितका की भावधारा उच्छुवसित हो रही थी। पास 
'ही खड़ी भ्रददृ्य सानुमती ने उस चित्र को देखकर कहा था “भ्रदुभुत है इस 
'राजषि की निपुणता, ऐसा जान पड़ता है कि मेरी सखी शकुन्तला मेरे सामने 
'ही खड़ी है । चित्रितव्य के भावों को लेख और रंगों में फिर से प्रवेश करा देना 
हो भावानुप्रवेश है। परन्तु इतना ही काफी नहीं है, चित्रकार के भ्ात्मदान की 


आझरवद्यकता फिर भी बनी रहती है। राजा ने शकुन्तला को तो जीवन्त चित्रित . 


कर दिया था परन्तु वह चित्र श्रधिक से श्रधिक प्राणवन्त सही नहीं बन सका था- 
उसमें दुष्यन्त का भ्रपना हृदय नहीं उतर पाया था, इसीलिये चित्र उसे श्रधूरा 
'लगा था । अन्य कलाओों में भी इस प्रकार के भावानुप्रवेश से कला प्राणवन्त हो 
उठती है । यह कालिदास का मत है। नृत्य कला के प्रसंग में उन्होंने इसी बात 
को झोर अ्रधिक स्पष्ट किया है । वह प्रसंग मालविका के नृत्य का है। मालविक़ा 
'ने बड़ा ही मोहन नृत्य किया था । उसके संबंध में परिवाजिका निर्णायिका थीं । 
मालविका के नृत्य गुरु गणदास ने जो भगवती परिव्राजिका से पूछा कि श्रापने 
जहाँ जेसा ग्रुण या दोष देखा हो, सब कह डालो तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
मैंने जो कुछ देखा उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं दिखाई देता; क्योंकि मालविका 
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ने अपने ऐसे श्रद्धों से जिनके भोतर वाणी छिपी हुईं थी श्रर्थात्‌ जो बोलते- 
बोलते से थे सारे अ्रर्थों को प्रकट कर दिया है। उसके चरणों कें विन्यास लय 
के साथ-साथ चल रहे थे। फिर गीत के रस में भी वह तनन्‍्मथ हो गई थी: 
उसके नृत्य ने देखनेवालों को मग्तन कर दिया था, क्योंकि ताल के साथ होने 
वाले अभिनय में नानाभाव से अ्द्ों को चालित करके जो भाव प्रकट किये गए,. 
वे ऐपे आकर्षक थे कि देखने वालों के मत किसी और ओर नहीं जा पाए। जो' 
भाव भ्रन्य विषयों से मम को विरत करें और जिसमें नतंकी दिखाए जाने वाले 
भाव में स्वयं प्रवेश कर जाए, वही रागबन्ध उत्तम होता है--- 
प्रद्धेरस्तनिहितवचनेः ,सूचितः सम्यगर्थ: . 
पादन्‍्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्व॑ रससस्‍्य । 
दशाखायोनिमृ दुरभिनयस्तद्‌ विकल्पानृवृत्तो 
भावों भावं नुद॒ति विषयाद्‌ रागबन्ध: स एवं ॥ 
( माल० २।८ ) 


कहने का मतलब यह है कि नृत्य में जिस भाव को प्रदर्शित करना है 
उसी भाव में नतंकर का निलीन होना भावानुप्रवेश” है । वहाँ नतक नतितव्य विषय 
के साथ एकमेक हो जाता है। श्रभिनय तभी श्रसफल होता है यंदि वह उस भाव 
के साथ एकात्मता नहीं अनुभव करता जिसका अनुभव नृत्य के द्वारा श्रावश्यक 
है। विक्रमोव॑शीय नाटक में तीसरे अंक में उवंधी को श्रभिनय में जो प्रमाद 
हुआ था उसकी चर्चा है। भरत के दो शिष्य पेलव और गालव पश्रापस में बात- 
च्ीत करते हुए उत्त भूल की सूचना' देते हैं। पेलव इन्द्रभवन की देव-सभा में 
अपने गुरु भरत के साथ गया था। लौटकर श्राया तो गालव ने उससे पूछा कि 
गुरु के प्रयोग से देवताओों की सभा प्रसतन हुई या नहीं। उत्तर में पेलव ने 
कहा था कि यह तो में नहीं जानता कि देवसभा प्रसन्न हुईं या नहीं, पर वहाँ 
जो लक्ष्मीस्वयंवर नाम का नाटक अभिनीत हुआ था और जिसके गीत 
स्वयं सरस्वती जी ने बनाए थे। उसमें सभा भिन्‍त-भिन्‍न रसों में तन्‍्मय हो गईं 
थी। लेकिन एक गलती वहाँ हो गई । उवंशोी ने प्रमादव गलतो कर डाली । 
नाटक में उवंशी ने लक्ष्मी का भ्रभिनय किया था झौर मेनका ने वारुणी का । 
जब वारुणी की भूमिका में उतरी हुईं मेनका ने लक्ष्मी की भूमिका में उतरी” 
हुई उवंशी से पूछा कि “सखि ! यहाँ तीनों लोकों से एक सुन्दर पुरुष, लोकपाल" 
और स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं। इनमें किसी के प्रति भावाभिनवेश है 
अर्थात्‌ तुम्हारे मन की वृत्तियाँ किसमें लगी हैं ?”” नाटक के श्रनुसार उवंशी को 
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'उत्तर देना चाहिए था कि (पुरुषोत्तम में? परन्तु उसने कह दिया कि 'पुरूरवा में! । 
यह प्रमाद हो गया, इस पर क्रोध में श्राकर भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया कि 
'तू स्वगं में न रहने पाएगी क्योंकि तूने मेरे सिखाए पाठ के श्रनुसार काम नहीं 
किया । पर ज्योंही नाटक समाप्त हुश्रा, खड़ी हुईं उवंशी से इन्द्र ने श्राकर कहा 
'कि देखो उवंशी, जिस राजष्ि से तुम प्रेप करती हो वह रणाक्षेत्र में सदा मेरी 
सहायता किया करता है। उसके मन की भी बात कुछ होनी चाहिए । इसलिये 
शाप तुम्हारे लिये वरदान सिद्ध होगा । जब तक राजर्षि पुरूरवा तुम्हारी संतान 
का मुँह न देखे तुम मन चाहे समय तक पुरूरवा के साथ रह सकती हो । इस 
'कहानी में दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । वास्तविक जीवन में उबंशी का 
प्रेम राजा पुरुरवा से था। वास्तविक जीवन की यह मनोकामना 'भावाभिनिवेश' 
'है। किन्तु जब उबंशी ने लक्ष्मी का श्रतुभव किया तो उसे भ्रपने वास्तविक 
जीवन की बात नहीं कहनी चाहिए थी। वह जिसका श्रभिनय कर रही है उस 
व्यक्ति (लक्ष्मी) के भावों को अश्रपना भाव मानकर . चलना चाहिए था। यदि 
वह ऐसा करती तो उसे 'भावानुप्रवेश” कहा जाता। क्योंकि उस अवस्था में वह 
लक्ष्मी के साथ शभ्रपने को एकमेक करके बोलने में समर्थ होती। परन्तु वह 
ऐसा न कर सको श्रौर 'भावानुप्रवेश” की स्थिति से च्युत हो गई । 


कलाकार को वक्तव्य विषय के साथ तनन्‍्मय होना पड़ता है। “जब तक वह 
“तन्‍्मय! (तत्‌ + मय) नहीं होता तब तक वह ॒ उत्तम कला की सृष्टि भी नहीं 
'कर सकता । .कालिदास ने चित्रकला, नृत्यकला शौर नाटक के प्रभिनय के प्रसंगों 
में इस बात को स्पष्ट किया है। परन्तु यह सभी कलाझ्रों का सत्य है। दुृष्यन्त 
ने जो शकुन्तला का चित्र बनाया था और बनाते समय दाकुन्तला के भावों में वह 
स्वयं प्रविष्ट हो गया था श्रौर इसीलिये वह जीवन्त चित्र बना सका था | शकुंतला 
का वह चित्र इतना सुन्दर था झोर इतना सटीक था कि थोड़ी देर के लिये 
दुष्यन्त यह. भूल ही गया था कि वह ॒ चित्र देख रहा है। जब तक वह चित्र 
अना रहा था तब तक वह शकुन्तला के भावों के साथ एकमेक हो गया था, 
परन्तु 'भावानुप्रदेश/ की सफलता के बाद जो चित्र तेयार हुम्ना उसे देख कर 
वह एक दूसरी ही. श्रवस्था में पहुँच गया । इस अ्रवस्था का नाम कालिदास ने 
>यथालिखितानुभाविता” दिया है | भ्रर्थात्‌ जैसा लिखा उसे सत्य समभकर अनुभव 
करने के कारण चित्तगत विकार श्रौर उससे उत्पन्न स्वेद रोमाआ्वादि अनुभव 
'उत्पन्त होने लगे | जहाँ-जहाँ चित्र का प्रसंग श्राया है, वहाँ-वहाँ कालिदास ने 
'लिखितानुभाविता”? का उल्लेख किया है । 


हेड कालिदास की लालित्य योजना 
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स्वयं बनाये हुए चित्र से जिस प्रकार झनुभाव उत्पन्त होते हैं वैसे ही 
अन्य कलाकार द्वारा बनाये चित्र से भी हो सकते हैं । मालविका ने जो अपने 
ध्यारे महाराजा का चित्र देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी ५ क्योंकि चित्र में महाराज 
किसी और राती की श्लोर एक टक देख रहे थे। चित्र में शोर हो भी क्‍या 
सकता था। चित्रकार ने जो टकटकी बँधाई सो बँघाई । वह स्थिर होकर रह 
जाती है पर मालविका को उससे ईर्ष्या हुई थी। उसकी सखी वकुलावलिका 
से कहा था कि यह भोली चित्रगत महाराज को सचमुच का महाराज समभ- 
कर रूठी जा रंही है । पर उसकी ईर्ष्या के भ्रनुभवों को स्वयं उसके प्रेमी राजा ने 
ही छिपकर देख लिया था । उसने श्रपने विदूषक मित्र से कहा था 'देखो मित्र, 
'ईए्या से इसने भ्रपना-मुँह फिरा लिया है, भ्रूभज्ध के कारण इसके माथे की विंदी 
टूट गई है, श्रधरोष्ठ फड़क रहे हैं, मुख ईर्ष्या से भुक गया है। श्रपने नृत्यग्रुरु से 
पति के अ्रपराध से कुपिता नायिका के श्रनुभवों के श्रभिनय की' जो शिक्षा उसे 
मिली है उसे मानों प्रत्यक्ष दिखा रही हैं-- 
द अभद्भभिन्नतिलक॑ स्फुटिताधरोष्ठ 
सासुयमाननमितः.. परिवतंयन्त्या । 
कांतापराधकुपितेष्वश्ननया. विनेतुः 
सन्दशितेव ललितामिनयस्थ शिक्षा ॥ (माल० ४।॥६) 
इस प्रकार (यथालिखितानुभाव” का यहाँ भी उल्लेख है। विद्ध, किन्तु सरल 
चित्र की सफलता की कसौटी कलाकार की श्र से तो “भावालुप्रदेश” है भोर 
सहृदय की भ्ोर से 'यथालिखितानुभाव” | कालिदास ने कई प्रसंगों में इसकी 
चर्चा की है । 
दुष्यंत ने दाकुन्तला का जो चित्र बनाया था उसमें उसके भाव-चिहक्ष भी 
दिखाई दे रहे थे। राजा ने शकुन्तला ओर उसकी दोनों सखियों का चित्र बनाया 
था। विदृूषक को समभ में नहीं भा रहा था,कि दकुन्तला कौन है ? फिर राजा 
के पूछने पर कि तुम प्रनुमान से बताश्नो कि इसमें शकुन्तला कोन है ? तो विदृषक 
ने प्रयलल करके समझ लिया। उसने दिखाया कि चित्र में पानी की सिंचाई 
के कारण स्तिग्ध शौर नवीन पञ्ञवों वाले झाम के पेड़ से सटकर कुछ थकी हुई 
सी खड़ी शक्रुन्तला चित्रित की गई थी। उसके शिथिल जूड़े से फूल गिर रहे थे 
और मुह पर पसीने की बंद झलक आई थीं शौर वे दोनों कंधे भुक आए थे । 
विदूषक ने छाकुन्तला को ठीक ही पहचाना। राजा ने विदूषक की प्रशंपा करते 
हुए कहा कि मित्र तुम बड़े चतुर हो, तुमने ठीक ही पहचाना है। इस चित्र में 
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मेरे भाव-चिन्ह” भी हैं। यह जो चित्र के कोरों पर मलिन धब्बा दिखाई दे 
रहा है यह मेरी पसीजी हुई अँगुलियों के स्पर्श से ऐसा हो गया है। फिर मेरी 
आँखों से जो झ्राँस टपका था वह शकुच्तला के कपोलों पर गिर गया है । जिससे 
तूलिका से भरे हुए रंग कुछ फूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं-- 

प्रस्त्यत्र में भावचिहम्‌ :--- 


स्विज्नाड्भलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृब्यते मलिनः । 
श्रश्ु च॒ कपोलपतितं दृद्यमिद वरतिकोच्छवासात्‌ ॥ (६-१५) 

यही राजा के भाव चिह्न हैं भ्र्थात्‌ शकुन्तला का चित्र बनाते-बनाते उसके 
ग्रपने चित्त में जो प्रेमभाव उमड़े उनके कारण जो आँसू ओर पसीना गिरा 
उनसे चित्र मलिन हो गया । इसका मतलब यह हुम्ना कि पहले तो राजा ने 
चित्रितव्य शक्ुन्तला के भादों के साथ अपने की एकाकार बताया और+इस भावानु- 
प्रवेश की प्रक्रिया से अंग-अंग को सरस ओ्रोर प्राणवंत बनाया परन्तु ज्यों ही 
चित्र धरा होने फो झाया त्यों ही उसके अ्रपने भाव उमड़ पड़े श्रौर चित्र के ऊपर 
भ्पना चिह्न छोड़ गए। इसी को कालिदास ने “भावचिह्र! कहा है। इसके 
बाद चित्र को वास्तविक दकुन्तला समझ कर राजा भावविहल हो गया | उसने 
चित्र लिखित भौंरे को देखकर कहा, ओभो फूल और लताओं के प्यारे 
भ्रतिथि ! तुम इसके मुंह पर मंडराने का कष्ट क्यों कर रहे हो ? तुम्हारे प्रेम 
की प्यासी भौंरी फूल पर बंठी हुई तुम्हारा इन्तजार कर रही है। वह बेचारी 
तुम्हारे बिना पुष्प रस का पान भी नहीं कर रही। इसके बाद भी जब भौंरा 
वहाँ से नहीं हटा तो राजा ने उसे दण्ड देने की घोषणा की । विदृषक ने तो 
उसे उन्मत्त ही मान लिया शोर मन-ही-सन कहने लगा कि यह तो पागल' हों 
ही गया है, इसके साथ रहकर में भी पागल हुग्ना चाहता हूँ। ग्रदृ्य सानुमती 
ने भी यह अनुभव किया कि वह साक्षात्‌ शक्कुत्तला को देख रही है। उसी ने 
राजा को 'बथा लिखितानुभावी” श्रर्थात्‌ जेसा लिखा है वैसा ही अनुभव करने 
वाला कहा ।. । मै 

इस प्रकार प्रेमी चित्रकार की दो अ्वस्थाओ्ं को कालिदास ने बताया है + 
प्रथम भ्रवस्था में वह अपने को भूल जाता है और प्रेमिका के भावों में अनुप्रवेश 
करता है। दूसरी अ्रवस्था में वह चित्र को वास्तविक समभता है शोर उसे 
देखकर उसके चित्त में बसे ही सात्विक श्रनुभाव उत्पन्न होते हैं जैसे कि वास्तविक 
प्रेमिका को देखने से होते। इन दोनों अवस्थात्रों के लिए कालिदास ने दो' 
पारिभाषिक जेसे छब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम अवस्था का नाम 'भावानु* 
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प्रवेश” है और दूसरी अवस्था का 'यथालिखितानुभाविता” संक्षेप में हम इसे 
“लिखितानुभाव” कहेंगे । 

जहाँ तक उत्तम कलाकार का प्रइन है उसमें अनासंग भाव ही श्रेष्ठ है। 
क्योंकि चित्त जब सत्व गुण में स्थित होता है तो उसमें श्रासक्ति नहीं रहती । 
उत्तम कृति के लिये कलाकार का निःसंग या भ्रासक्ति रहित होना बहुत श्रावइयक 
है। परन्तु कालिदास ने दुष्यन्त को अनासक्त नहीं रहने दिया; क्योंकि उनका 
उद्देश्य दृष्यन्त को उत्तम कलाकार दिखाना नहीं था बल्कि उत्तम प्रेमी दिखाना 
था। केवल, कलाकार का झादशं निससंग भाव है। वह समाधिस्थ होता है। 
उसकी चित्तवृत्ति बाहरी विषयों से हटकर श्रन्तमुंखी हो जाती है। दिलीप की 
रचना करते समय कलाकार ब्रह्मा की क्या स्थिति रही होगी। इस बारे में 
कालिदास कहते हैं कि निरसंदेह ब्रह्मा ने 'महाभूतसमाधि” धारण करने के बाद 
ऐसे सुन्दर पुरुष का निर्माण किया होगा--“तं वेधा विदधेनूनं महाभूतसमाधिना ।! 
अगर दुष्यन्त विशुद्ध कलाकार होता, तो उसे भी उत्तम वस्तु के निर्माण के 
लिये इसी प्रकार समाधि धारण करनी पड़ती । परल्तु वह मूलतः प्रेमी है । 
कलाकार उसका गौणए रूप है। चित्र-निर्माण करने के समय वह थोड़ी देर के 
लिये समाधिस्थ अवश्य होता है किन्तु शीघ्र ही वह प्रेमासक्ति की दुनिया में श्रा 
जाता है। श्रपने ही बनाए हुए दकुन्तला के चित्र को देखकर उसकी आँखों में 
आंसू आा जाते हैं। वह कहता है कि “जींद न लगने के कारण मैं उससे स्वप्न 
में भी नहीं मिल पाता और सदा बहते रहने वाले यह श्राँसू उसे चित्र में भी नहीं 


देखने देते!”--- 
प्रजागरातु खिलीभृतस्तस्या: स्वप्ने समागमः। 


वाष्पस्तु न ददात्येनां द्र॒ष्ट॑ चित्रगतामपि ॥ ६२२ 
कुछ इसी प्रकार की बात 'मेघदूत” में भी कही गई है। यक्ष ने अ्रपनी प्रिया के 
पास जो संदेश भेजा था उसमें एक स्थान पर उसने कहा है कि, “हे प्रिय ! जब 
में शिलापट्ट पर गेरु से तुम्हारी रूठी हुई मूति का चित्र खींचकर अपने आ्राप को 
तुम्हारे चरणों पर गिरा चित्रित करना चाहता हूँ तब तक उमड़ते हुए आँसुओं 
की धारा मेरी दृष्टि को भ्राच्छादित कर लेती हैं। क्रूर विधाता उस चित्र में भी 
हमारी मिलना नहीं देख पाता”"--- 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागः शिलायां 

भ्रात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम । 

अस्त्रस्तावन्म हुरुप चितेद्‌ ष्टिरालुप्यते मे 

ऋरतस्मिन्नपि न सहते संगम नो विधाता ॥ 
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जान पड़ता है कि विरह में चित्र बनाना, उसके द्वारा नायक या नायिका का 
मनबहलाव करना कालिदास के युग में काव्यगत प्रभिप्राय के रूप में प्रचलित 
था। उमड़ते हुए आँसुओं के कारण यह काव्यगत रुढ़ि ही जान पड़ता है । 
“रूढ़ि! और “अ्रभिप्राय” में कुछ भश्रन्तर है जिसे झ्रागे स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ 
प्रकृत प्रसंग में केवल यही कहना है कि 'रूढ़ि! या “अश्निप्राय” के रूप में चित्र- 
लेखन #ी चर्चा करते हुए भी कालिदास ने कलासोन्दयं विषयक कुछ महत्त्वपुरों 
इंगित दिए हैं। परवर्ती कवियों में ऐसे इंगित या तो मिलते ही नहीं या मिलते 
हैं तो अ्रस्पष्ट. रूप में | कालिदास ने इतने स्पष्ट रूप में कला के विषय में जो 
इंगित दिए हैं वे सिद्ध करते हैं कि वे सफल चित्रकार भी थे। जो व्यक्ति स्वयं 
चित्रांकन का कार्य नहीं करता वह ऐसे इंगित भी नहीं दे सकता । 


न] .. क्रालिदास की लालित्य योजना 


! 
|; 
हि 
| 
हे 
। 
ई्‌ 
] 
ई 
ई 
॥। 
; 
|| 
|, 
' 
; 
! 
॥ 
५ 
र्क 
| 
! 
| 
हे 








पिन अमीर ये मी सके 2 अमन अर 


कं 4०००३शक > ९-३ + ॥७० *५ ३०४ -# 


करर-बिंगम अगर रखास्यादू की म्ाक्रिया 
्े 


कालिदास ने मेधदूत में एक स्थान पर 'करण विगम' छाब्द का प्रयोग किया 
है। बह इलोक इस प्रकार है--- 


तत्र व्यक्त दुषदिं चरणन्यासमधेन्दुर्मोले 
दावव त्सिद्धेसपचितबलि भक्तिनम्रः परीयाः 
यरिमन्दुष्टे करणविगमादृध्वेम द्धतपापा: 
संकल्पन्ते स्थिरगणपद्प्राप्तये श्रहधानाः ॥ 


इसका अर्थ मल्लिनाथ के अनुसार इस प्रकार होता है, “वहाँ ( हिमालय में ) 
शिला पर स्पष्ट दिखाई देने वाले शिव के पद-चिह्ठ को भक्ति से नम्न होकर 
प्रदक्षिणा करता । इस चरणा-चिह्ल पर सिद्ध लोग सदा पूजा की सामग्री चढ़ाते 
हैं । इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं भौर श्रद्धावान्‌ लोग' दरीर त्यागने के बाद 
सदा के लिए शिव के गरों का स्थिर पद प्राप्त करने में समथं होते हैं ।”” इसमें 
'मल्लिनाथ ने जो “करणा विगमादू ध्व॑ंमर का श्र्थं किया है--शरोर त्यागने के 
'बाद। करण शब्द इन्द्रिय वाचक है। इसका श्रथें मल्लिनाथ ने. शरीर कर 
लिया है । परन्तु स्वयं वे स्वीकार करते हैं कि करण का भ्रथं इन्द्रिय है। इसका 
शरीर श्रथे करने के लिये उन्हें कुछ आायास करना पड़ा है। वे कहते हैं 
करणानि-इन्द्रियारिंग विद्यन्ते यत्र तत्‌ कररां वपुः भर श्रादिभ्योड्च” प्र्थात्‌ करण 
दब्द का श्र इन्द्रिय है, इन्द्रिय जिसमें रहें, करण श्रर्थात्‌ शरी र। परस्तु इतना खींच- 
'तान करने की कोई जरूरत नहीं थी । “करणु-विगम” का सीधा-सादा ,र्थ है-- 
इन्द्रियों को उलटी दिशा में मोड़ना । परवर्ती संत साहित्य में जिसे 'घारा को 
उलटना? कहते हैं श्रर्थात्‌ इन्द्रियों को बाहरी विषयों की ओर से मोडकर 


अंतमुंखी करना। चित्त वृत्तियों को बाहर की शोर से प्रयत्न पूर्वक निवृत्त करके 


चिदानन्द ज्योति की श्रोर उन्मुख करना आ्रागम शास्त्र का पुराना सिद्धांत है । यद्यपि 
'कालिदास के सभी टीकाकार जिनमें मल्लिताथ भी शामिल हैं ये मानते हैं कि 
उत्तका परिचय श्रागम ग्रंथों से था श्रौर कई जगह तो उतकी बाल को स्पष्ट करने 
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के लिए. श्रागमशास्तरियों का हवाला भी देते हैं। फिर भी इसत प्रसंग में वेसा 
नहीं किया गया । इसीलिये इस दछब्द की जैसी व्याख्या होनी चाहिए थो 
वह नहीं हो पाई । यहाँ कालिदास का आशय यह जात पड़ता है कि शिव 
के चरणान्यास का दर्शंत करने से श्रद्धावान मनुष्य को इन्द्रियों को बहिव्यापार 
से मोहकर श्रन्तमुंखी' करने की शक्ति प्राप्त होती है और शाइवत गणपद प्राप्त 
करने में सिद्धि प्राप्त होती है। इस शब्द का मिलता-जुलता प्रयोग शूद्गक के 
'मृच्छकटिक” नाटक के मंगलाचरण वाले इलोक में हुआ्ना है। वहाँ “व्यपगत- 
करण म्‌” शब्द क्रिय्राविद्येषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । परस्तु श्र्थ इससे मिलता- 
जुलता ही है। वहाँ कहा गया है कि शिव जिस ब्रह्मसमाधि में लगें हुए हैं उसमें 
व्यपगतकरण होकर स्व स्वयं को देख रहे हैं भ्र्थात्‌ उनके इन्द्रियव्यापार वाह्म 
विषयों से विरत होकर श्रन्तमुंखी हो गए हैं और स्वयं में स्वयं को देखने को 
दृष्टि प्राप्त हो गई है। म्ृच्छुकटिकः का इलोक इस प्रकार है-- 

पर्यद्धुग्रंथिबंधद्विंगुणितभुजगाइलेषसंवीत ज्ञानो-- 

रन्तःप्राणावरोध.._ व्यूपरतसकलतज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य । 
श्रात्मन्यात्मनसेव व्यपफतकरणं पद्यतस्तत्वदृष्ट्या 
हम्भोव॑: पातु शुन्येक्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधिः ॥। 

'करणविगम' दब्द का प्रयोग कालिदास ने निश्चित रूप से इती पथ में 
किया होगा । झ्रागमशास्त्रियों ने समाधि के लिये इस प्रकार के भ्रन्तमुंखीकरण 
पर बड़ा बल दिया है। “प्रमरौधशासन” में बताया हुआ है कि सहज समाधि 
उसको कहते हैं--यत्रमनसामन:समीक्ष्यते । श्रर्थात्‌ जहाँ मन से ही मन को देखा 
जाता है। 'मृच्छकटिक? के “आ्रात्मन्यात्मानमेव पश्यतःः का भी यही भाव है । 
कालिदास के ग्रन्थों से स्पष्ट है कि सुन्दर वस्तु के दर्शन से मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ 
वाह्य विषयों से हटकर श्रन्तमुंखी हो जाती हैं । जिस चित्र, मूर्ति या सुन्दर पदार्थ 
में प्रन्तनिलीन करने की जितनी ही अधिक शक्ति होगी वह उतना ही अधिक 
उत्तम होगा । यह पहले ही बताया गया है कि कालिदास कलाकार को रचना 
के समय समाधिस्थ मानते हैं। यदि चित्र में कोई दोष रह जाता है तो उसका 
कारण रचयिता की समाधि का शिथिल हो जाता है, क्योंकि चित्र या मूर्ति 
केवल बाहरी झ्रबयवों का संघटन मात्र नहीं है। जब तक रचयिता के चित्त में 
स्वयं रस की श्रनुश्नति नहीं होती तब तक उसका चित्र दशक के हृदय में भी 
रस का उद्बरेक नहीं कर सकता । ाव्यशास््र' में स्पष्ट रूप से रस को ही समस्त 
भावों का मूल बताया गया है। भाव भ्रथे है। यदि केवल भावचालित होकर 
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चित्र या मृति बनाई जाए तो वह दर्शक को भी भावदशा तक ले जाने में सफल 
होगी। यदि शारीरिक दृष्टि से चित्र बनाया जाए तो सहृदय दर्शक की दृष्टि 
भी वाह्य रूप श्रौर श्राकार तक ही झाकर रुक जाएगी। इसी लिये सहृदय 
को भी रसानुभूति होनी चाहिए। केवल रसानुभूति की प्रवस्था में ही कलाकार 
का चित्त श्रौर भ्रन्य इन्द्रिय वाह्य विषयों से विरत होकर भअन्तमुंखी होते हें और 


समाधि की श्रवस्था में पहुँचते हें । 


सहृदय कौन है ? सहृदय शब्द का श्रर्थ है--समात हृदय वाला । कवि, 


'चित्रकार, मूर्तिकार या शिल्पी के हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही 


अनुभव कर सकता है, जो उसी प्रकार का शअ्रनुभूति-सम्पन्त हृदय रखता हो । 
कलाकार के चित्त में जो व्याकुलता होती है, उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला 
है । उसके लिये उसे साधना की ग्रावहइयकता होती है। जिस प्रकार की 
व्याकुलता उसके चित्त में होगी उसी प्रकार को व्याकुलता उसकी कृति सहृदय 
के हृदय में उत्पन्त कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं । इसी लिये यदि कलाकार 
समाधिनिष्ठ हो सका है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। 
यदि वह शिथिल-समाचि है तो सहृदय की भी समाधि शिथिल होगी । 


समाधि का श्रर्थ ही है--इन्द्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंत- 
मुंखी होना । भारतीय आाचार्थों के अनुसार जब तक कलाकार के चित्त में स्वयं 
रसानुभूति नहीं होती तब तक वह सह्ृदय को भी रस-बोध नहीं करवा सकता । 
कलाकार अन्तरतर की रसानुभूति को रूप देता है शौर सहृदय उस रूप का वाह्म 
प्रत्यक्ष करके अ्रन्तमुंखी होता है। सहृदय के रसबोध की प्रक्रिया कलाकार से 
ठीक उल्टी दिश्या की शोर होती है। ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास यह 
मानते हैं कि सहृदय पहले वाह्य रूप को प्रत्यक्ष करता है भौर धीरे धीरे सुक्ष्म 
से सुक्ष्मतर तत्व की ओर जाता है। इस प्रक्रिया को कालिदास के छाब्दों में 
“करण विगम” कह सकते हैं। यद्यपि कालिदास ने इस दाब्द का प्रयोग भक्ति के 
प्रसंग में किया है, परन्तु इसे कलाक़ृति के प्रसंग में भी प्रयोग किया जा सकता 
है । किसी सुन्दर वस्तु के रस की अनुभूति 'करण विगम? से ही होती है, फिर 
यदि वह सचमुच सुन्दर हुई तो उसकी छाप मन पर पड़ती है। इसी मानसिक 
छाप का ताम ही भाव” है। यदि चित्रकार ने केवल अर्थ मात्र की अ्रभिव्यक्ति 
'करना चाहा है तो सहृदय का भीतर को श्रोर जाने वाला व्यापार यहीं घमाप्त 
हो जाता है। परन्तु यदि कलाकृति और भी भ्रधिक गहराई से निकली है तो 
अन्तमुंखी व्यापार या भावन व्यापार और भी अधिक गहराई की शोर बढ़ता है 
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भोर “करण विगम! को प्रक्रिया तीब्र से तीन्रतर होती जाती है। साधारण" 
आचार्यों ने काव्य और नाटक के प्रसंग में ही रसास्वाद की प्रक्रिया को समभाया' 
हैं । वह कुछ इस प्रकार है। 

रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। इसका श्रथै 
यह है कि लोक में जो लोकिक श्रनुभृति होती है उससे धिन्न कोटि की यह 
अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में जो शकुन्तला ओरोर दृष्पन्त का प्रेम है वह लौकिक 
है। परन्तु नाठक या काव्यास्वादन से जो दृष्यन्त और शकुन्तला हमारे चित्त 
में बनते हैं वे उनसे भिन्न हैं। लोक में 'घट” दाब्द का अर्थ है मिट्टी का बना 
हुआ पात्र-विशेष । किन्तु यह घड़ा स्थुल होता है। यदि हम इस छाब्द का 
उच्चारण मन-ही-मन करें तो घड़ा” पद और “घड़ा? पदार्थ सुक्ष्म रूप में चित्त में 
ञ्रा जाते हैं। इस प्रकार जो मानस-मूर्ति तैयार होगी वह सुक्ष्म घड़ा कही 
जाएगी । इस प्रकार स्थुल जगत्‌ के सिवा एक सूक्ष्म जगत्‌ की मानस-सूर्ति रचने 
की सामथ्यं मनुष्य-्मात्र में है। इसे ही भाव-जगत्‌ कहते हैं। लोक में जो 
घड़ा है वह स्थुल जगत्‌ का श्रथ॑( पदार्थ ७ पद का श्र ) है और मानस भश्रर्थ॑ 
भाव-जगत्‌ का श्रर्थ है। “घट! नामक पद का यह अ्रर्थ सूक्ष्म है। लोक में 
प्रचलित स्थूल श्र से यह भिन्न है । इसलिए लौकिक न होकर अलौकिक, लोकोत्तर 
या भावगम्य है । 


ध्वनिवादी श्रालंकारिक रस को व्यंग्याथे मानते हें । रस, विभाव-प्रनुभाव 
झ्ादि के द्वारा व्यंजित होता है। नतो विभाव ( शकुन्तला, दुष्यन्त ), न 
अनुभाव ( स्वेद, कप श्रादि ही ) ओर न व्यभिचारी या संचारी भाव ही भ्रपने- 
आपमें रस हैं। मीमांसकों ने श्रभिधा और लक्षणा; इन दो वृत्तियों के श्रतिरिक्त. 
इस तीसरी वृत्ति (व्यंजना) को स्वीकार नहीं किया। वे मानते हैं कि वाक्य में 
तात्पयं नामक वृत्ति होती है जो कहनेवाले के मन में जो श्रथं होता है उसे 
समाप्त करके ही विरत होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ रस-बोध तक जाकर 
विश्ञान्त होता है। व्यंजनावृत्ति को श्रलग से मानने को वे आवश्यकता नहीं 
समभते | मीमांसकों के इस मत का मूल है यह सूत्र--यत्पर; छाब्द; से 
शब्दाथें; । ( शब्द जिसके लिये प्रयुक्त होता है वह दब्दा्थ होता है। ) इसका 
एक मतलब यह हो सकता है कि जिस अथे को बोध कराने के लिए छाब्द प्रयुक्त: 
होता है वही उसका श्र होता है (तद्थ॑त्व), दूसरा श्र्थ यह हो सकता है कि 
दाब्द सम्बन्ध-मर्यादा से सीमित रहकर जिस अ्रथे की सूचना देता है वही उसका 
अथ होता है (चत्परत्व)। पहले श्र्थ की व्यापकता स्पष्ट है। परन्तु मोमांसक 
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सम्बन्ध-मर्यादा को भी मानते हैं। इसलिये जिसे वे “तात्पय” कहते हैं वह सीमित 
हो जाता है । उससे व्यंजनावृत्ति का काम नहीं चल सकता, क्‍योंकि व्यंजनावृत्ति 
संसरगं-मर्यादा से बंँधी नहीं होती । दशरूपककार तात्पय॑वृत्ति को पहले श्रथ॑ में 
लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्पयें की कोई सीमा नहीं है। वे तात्पयं श्र 
तादथ्ये में भेद नहों करते । ऐसा' मान लेने पर भी व्यंजनावृत्ति से जो विशिष्ट 
ग्रथ ध्वनित होता है उसका एक विदेष नाम देना श्रावश्यक हो जाता है| 
इसलिये इस वृत्ति को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी रस को 
व्यंग्याथंमात्र मानने में कठिनाई होगी। रस श्रनुभूृति है, भनुभूति का विषय 
नहीं । भाव तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में उनका एक 
मानस-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है जिससे वह श्रपनी ही श्रनुभूतियों का आ्राननन्‍्द 
लेने में समर्थ होता है। सभी झ्रालंकारिक श्राचार्य मानते हैं कि रस न तो “कार्य 
होता है ओर न॒नज्ञाप्पः । “वह पहले से उपस्थित भी नहीं रहता । जो वस्तु 
पहले से उपस्थित नहीं रहती वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हो सकती । 
रस सह॒ृदय थ्रोता या दरंक के चित्त में अनुभूत होता है, पात्र के चित्त में नहीं । 
श्रतः व्यंजनावृत्ति केवल श्रोत्रा या दहंक के चित्त में सृक्ष्म विभाव, अनुभाव 
और संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है शोर जो कुछ कहा जा रहा है 
उससे भिन्न, जो नहीं कहा जा रहा है, या नहीं कहा जा सका है, उस्त श्र की 
उपस्थिति करा सकती है। भरत मुनि के सूत्र का तात्पयं यही हो सकता है 
कि सहृदयों के चित्त में वासना-रूप से स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही 
विभावादि से व्यंजित होकर रसरूप ग्रहण करते हैं । नाटक में व्यंजना के साधन. 
केवल शब्द ही नहीं बल्कि अ्रभिनेता की चेष्टाएँ भी हैं। .इस प्रकार नाटक एक 
ग्रोर तो कवि-निबद्ध शब्दों से रस की व्यंजना करता है, दूसरी झोर अभिनेता 
के श्रभिनय द्वारा। परन्तु इतना स्पष्ट है कि व्यंजना यदि दशब्द-शक्ति और 
ग्रभिनय-शक्ति मात्र है तो श्रोता के प्रस्तुत भावों को व्यंजित-भर कर सकती है, 
उस श्नुभूति को नहीं व्यंग्य कर सकती जो शब्द और अ्रभिनय के बाहर है भोर 
श्रोता या दशंक के चित्त में भ्रनुभूत होती है। आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है 
कि “भाव की अ्वस्थिति नायक भर नायिका में होती है श्रोर रस की अनुभभूर्ति 
श्रोता या दर्शक के द्वारा होती है। पात्र के मन में रस नहीं होता जो व्यंजित 
किया जा सके |?” इस कठिनाई से बचने के लिए आलंकारिकों ने पुराने आचाय॑ 
भट्टनायक के सुझाए दो व्यापारों--भावकत्व श्रौर भोजकत्व--को किसी-न-किसी 
रूप में मान॑ लिया है। मतलब यह है कि कवि के निबद्ध शब्दों और भ्रभिनेता 
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के द्वारा अभिनीत चेष्टादि में यह सामथ्यं भी है कि श्रोता या दक्षंक को पात्रों 
की भावना के साथ अ्रपनी भावना का तादात्म्य स्थापित करा दे । ऐसी स्थिति में 
उसके भीतर पात्रों का विशेष रूप न रहकर साधारणीकृत रूप ( पुरुष, स्त्री ) 
रह जाता है, फिर उसमें एक भोजकत्व-व्यापार का श्राविर्भाव होता है भोर 
वह साधारणीकृत विभावादि और उनकी भावनाश्रों के श्रास्वादन में समथे हो 
जाता है । 


कवि या नाटककार का कोशल पात्रों के विशेषीकरण में प्रकट होता है । 
हम उस्त कवि को ही'ध्वृफैल कवि मानते हैं जो पात्रों का विशेष व्यक्तित्व निखार 
सकता है । परन्तु ये विद्येषीक्ृत पात्र लौकिक होते हैं। सहृदय के चित्त में जो 
पात्र बनते हैं वे उसकी श्रपनी श्रनुभूतियों से बनने के कारण लोकोत्तर या 
अलौकिक होते है। वह अपने सात्त्विक श्रभिनय द्वारा कवि के श्रन्तगंत भाव को 
भावन कराते हुए होने के कारण यह भाव कहा जाता है। नाना अश्रभिनय सम्बन्ध 
वाले रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं। ( नाट्य-शास्त्र 
७-१-३ ) इससे जान पड़ता है कि विभाव द्वारा श्राह्त भ्रथ को श्रनुभावादि 
द्वारा प्रतीति योग्य करने के कारण, कवि के भ्रन्तगंत भाव को श्रभिनयादि द्वारा 
भावना का विषय बनाने के कारण, विविध अ्रभिनयों से सम्बन्ध रखने वाले 
रसों को सुवासित या रंजित करने के कारण इनका नाम भाव है । तीन स्थितियाँ 
हुई--(१) कवि के अन्तगंत भाव, (२) विभाव द्वारा आहत अर्थ शोर (३) 
श्रभिनयों से दर्शंक के चित्त में श्रनुभृत होने वाला रस। एक को प्रतीति-योग्य 
कराने का काम भाव का है (कवि के श्रन्तगंत भाव को), दूसरे को भावना का 
विषय बनाने का काम भाव का है (विभावाह॒त श्रर्थ को), तीसरे को रंजित या 
वासित करने का काम भाव का है (अनुभूति को)। इस प्रकार भाव कवि के 
चित्त में स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता है, विभाव द्वारा आहत श्रर्थ को 
भावनीय बनाता है भर सहृदय के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव 
को भावित, वासित या रंजित करता है। ये केवल पात्र की मानसिक पवस्थाएँ 
नहीं हैं। कवि के भावों की प्रतीति के साधन, अनुकायें पात्र की मनःस्थिति के 
साथ सहृदय के मनोभावों का सामंजस्य-स्थापन भ्रौर उसके भ्रन्तःकररा में प्रसुपत 
स्थायी भाव को बहुविचित्र रंगों श्रोर वर्णों से रंजित-वासित करके श्रधिक्र 
उपभोग्य बनाने के साधन हैं। भरत मुनि ने भाव” छाब्द का प्रयोग भ्रभिनेता 
को दृष्टि में रखकर किया है । उन्होंने परिभाषा देते समय भ्रवश्य ही मानसिक 
आावेग-संवेगों के श्रर्थ में इसका प्रयास किया है। इनमें श्राठ स्थायी हैं । ग्राठ 
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सत्त्वज हैं श्रौर ३३ व्यभिचारी हैं। वैसे तो सभी व्यभिचारी है, पर आठ अपेक्षा- 
कृत अ्रधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गए हैं । 


कई बार इन्हें मनोभाव-मात्र समभने का प्रयत्न किया जाता है। व्यभिचारी 
'या संचारी कहे गए भावों में कुछ तो ऐसे हैं, जिन्हें मानसिक ही चित्त में श्रपनी 
ही अनुभूतियों के ताने-बाने से भाव-जगत्‌ के दुष्पन्त और दाकुन्तला का निर्माण 
'करता है। उन्हीं के सुक्ष्म भावों के मिश्रण से हम रस का अनुभव करते हैं । 
इसलिए कवि द्वारा विद्येषीकृत पात्र सामान्य-मानव अनुभूतियों से पुननिभित होकर 


'साधारण कर दिए जाते हैं। सहृदय अपनी ही मानस-भूमि के ईंट-चूने से इस 


प्रासाद का निर्माण करता है। इसलिये जब श्रर्थ अश्रलौकिक स्तर पर श्राता है 


'तो उसमें सामान्य मानव-पअनुभुृतियों से निर्मित होने के कारण लौकिक विद्येषताश्रों 


'का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कहते हैं । 

भावकत्व व्यापार के द्वारा पात्रों की भावनाश्रों के साथ सहृदय की भावनाग्रों 
का तादात्म्य होता है, ऐसा ऊपर कहा' गया है, पर यह॒ स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिए कि सत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता । कुछ रसों में श्रोता 
का भ्रालम्बन वही होता है, जो आ्राश्नय का । इस प्रकार आश्रय के साथ तादात्म्य 
सम्भव होता है, पर कभी-कभी श्राश्रय ही श्रोता का श्रालम्बन हो जाता है । 
जहाँ भ्राश्रय के साथ श्रोता या दर्शक का तादात्म्य हो जाता है वहीं रस पूर्णाँग 
होता है। दूसरे प्रकार से रस में श्रपुराता रहती है। पहली स्थिति केवल 
आशृज़्ार और वीर इन दो रसों में ही सम्भव है। ये ज्यादा भावात्मक होते हैं, 
जबकि अन्य रस अश्रधिकतर कल्पनात्मक होते हैं । यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों 
में केवल दो ही रस होते हैं--बीर और श्वद्धार । 

इस बात का, चित्र और मूति के प्रसंग में भी इसी प्रकार विनियोग किया 
जा सकता है। चित्र या मूति भी मन में एक मानसमूर्ति की रचता करने में 
समथे होते हैं। वहाँ भी सहुदय दर्शक श्रपनी ही मानस-भूमि के ताने-बाने से 
अपने ही चित्त की भ्रनुभूतियों का श्रास्वादन करता है। यह बात “करण विगम! 
की प्रक्रिया से ही सिद्ध हो सकतो है । 

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जिन कलाक्ृतियों का निर्माण 
'करता है वे एक प्रकार की माया ही हैं। उदाहरण के लिये चित्रलिखित 
डकुन्तला वस्तुत३ शकुन्तला नहीं है, कागज है, रंग है, ओर रेखा है। उससे 
लौकिक शकुन्तला का काम नहीं चल सकता। दुष्यन्त ने शकुन्तला का जो 
चित्र बनाया था उसे देखकर वह स्वयं ऐसा व्यवहार करने लगा था। मानो वह 
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सचमुच हाड़मांस की दकुन्तला हो । विदृषक ने मन-ही-मन कहा था कि भश्रब 
हैं पागल हो गया है। इसी पागलपन से राजा को निवृत्त करने के लिये उसने 


राजा को बताया कि यह चित्र है। इस पर राजा ने कहा कि हाय मित्र !' 
तुमने यह क्‍या भ्न्थ कर डाला | मेरा हृदय तो शकुन्तलामय हो गया था शोर 
में उसका साक्षात्‌ दर्वांत श्रनुभव कर रहा था। तुमने याद दिलाकर मेरी प्रियाः 
को फिर से चित्र बना डाला--- 
दर्शनसुखमनुभवतः 
साक्षादिव तन्‍्मयेन  हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे-- 
पुनरपि चित्रीकृता कान्‍्ता ॥ 


यहाँ इंगित से “'करणविगम' की प्रभविष्णुता दिखाई गई है। चित्र के बाहरी 
रूप ने दर्शक के हृदय में शकुन्तला की मानसी-मूर्ति का निर्माण किया और 
राजा यह भूल ही गया कि वह कागज, रंग भर रेखा देख रहा था। इसके 
पुव॑ भी दुष्यन्त ने एक मनोरञ्जक बात कही थी। उस समय वह चित्रफलक 
हाथ में ले ही रहा था। प्रभी भी चित्र-दद्ंन से उत्पन्न 'करणविगम' को प्रक्रिया 
शुरू नहीं हुई थी। उस समय वह चित्रफलक को सचमुच ही चित्रफलकर 
समझ रहा था। उप्त समय उसके मन की प्रतिक्रिया यह थी कि मेरी प्रिया 
जब साक्षात्‌ उपस्थित हुई थी तब तो मेंने उसे त्याग दिया पर श्रब चित्र में 
आँकी हुई उसकी तस्वीर ही मुझे बहुत जान पड़ती है। यह बहुत कुछ वैसा 
ही है जैसे कोई भ्रादमी भरी हुई नदी को छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे दोड़ पड़े--- 
साक्षात्‌. प्रियामुपग तामपहाय पूर्व द 
चित्रापितां पुनरिमां वहुमन्यमानः । 
स्नरोतोवहां पथ निकामजलामतीत्य 
ज्ञात: सखे प्रणयवान्मृग तृष्णिकायाम्‌ ।। 
यहाँ जो चित्र को 'मृगतुृष्णा' कहा गया है उप्तमें उसकी मायाविनी शक्ति की 
झ्रोर ही इशारा किया गया है। मृगतुष्णा का पानी लौकिक पानी नहीं है 
बल्कि मानस-जगत्‌ का कल्पित है। उसी प्रकार चित्र या मूर्ति मानस जगत्‌ 
में भावमूति का निर्माण करते हैं। यह कलाकार की मायाविनी शक्ति नहीं तो 
भोर क्‍या है ? 
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ऋअषे/धपूर्बा स्मृत्तिं ऑटर बाखसना 
फ्ै 


अभिज्ञानशाकुन्तल” में एक जगह ऐसा कहा गया है कि रमणीय वस्तुग्रों 
को देशकर और मधुर शब्दों को सुनकर सुखी जसन्‍्तु में भी एक प्रकार की 
व्याकुलता (पयुत्सुकीभाव) श्रा जाती है, उससे लगता है कि द्रष्टा या भ्रोता 
जन्मजन्मान्तर के उन सौहादों को, जो भावरूप में मन में स्थिर हो गए हैं, बिना 
समझे-बूझे ही स्मरण किया करता है--- 


रम्याणि वीक्ष्य सधुरांइच निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोषपि जन्‍्तुः । 

तच्चेतता. स्‍्मरति नूनमबोधपु्व॑ 
भावस्थिराणि जनतनान्तरसो हृदानि ॥। 


कालिदाल के युग' में यह बात सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत थी कि मनुष्य 
अनेक योनियों में घुमता हुआ दुलंभ मानव-जन्म पाता है। उसकी श्रात्मा पर 
श्रनेक भाव जमे रहते हैं। सभी सब समय स्मरण नहीं आते, परन्तु सोन्दर्याधा- 
यक वस्तु के साक्षात्कार से वे किसी पुरानी स्मृति को उभार देते हैं । इस उभरी 
हुई स्मृति को कालिदास “अ्रवोधपूर्वा” कहते हैं, भ्र्थात्‌ जिसकी याद में विशेष 
तत्त्वों का स्मरण नहीं रहता, केवल निविशेष स्मृति-मात्र रहती है। नेयायिकों' 
की भाषा में इसे प्रमृष्टतत्ताक स्मृति कहां जाएगा । प्रमृष्टतत्ताक, श्रर्थात्‌ जिसमें 
से तत्तत्‌ वस्तुओ्ों की विशिष्ट चेतना पुछ गई होती है। चित्त के उपरले स्तर पर 
सद्योगृहीत स्मृतियाँ रहती हैं, जेसा कि राजा पुरूरवा की उपरली मानसभूमि में 
उवंधी की स्मृति थी। परन्तु, कवि या पाठक के चित्त में उवंशी का वह तथ्य 
नहीं है। न जाने, किस जन्म में कब किसी उर्वशी को पाठक ने देखा था । 
उर्बशी का अर्थ भी कह स्वगं की अप्सरा नहीं है, वरन पुरुरवा के चित्त के 
उद्देलित भाव के समानधर्मा भावों को उद्वे लित कर सकनेवाली कोई सुन्दरी है + 

आञ्ाज का शिक्षित भारतीय कालिदासकालोीन जन्मान्तरवाद को उतना 
मान नहीं देता । वह इसे और रूप में स्वीकार करता है। मनुष्य, मनुष्य-रूप में 
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आने के पूर्व॑ न जाने कितनी योतनियों से विकसित हीता श्राया है। सबके कुछ- 
न-कुछ भावात्मक भग्नावशेष उसकी चित्तभृमि में सुरक्षित हैं। इन श्रबोधपूर्व 
स्मृतियों ने उसमें श्रनेक प्रकार के संस्कार पैदा किए हैं | सुन्दर को देख सकना, 
देखकर अनुभव कर सकना; श्रनुभूत को अभिव्यक्त कर सकना एक दिन में नहीं 
हुआ । न जाने, कितने युग-युगान्तर के संस्कारों का समुच्चय है यह मानव-चित्त | 
कालिदास की बात इस अ्रधुना-गृहीत थीपिस के श्रालोक में भी उतनी ही 
'महत््वपूर्णा है । कहा नहीं जा. सकता कि जनि-तत्त्व के संस्कारों का यह लेखा- 
जोखा कब हाइपोथीसिस का रूप ले लेगा, पर नये थीसिस में भी मूल बात 
'बनी रहेगी । 
पुराने लोग प्रमृष्टतत्ताक स्मृति के नीचे मानव-चित्त के श्रतल गास्भीय॑ में 
वासना की स्थिति मानते हैं। मानव-चित्त के शआ्रारवेगों, संवेगो उद्गेगों के उत्स के 
रूप में यह श्राज भी नाम बदलकर स्वीकृत होता श्रा रहा है। प्रालंक्रारिकों ने 
इसी' वासना-रूप में स्थित स्थाथी भावों को रसास्वाद का सुख्य हेतु माना है। 
आ्राज की भाषा में इसे प्रवचेतन मन कहा जाने लगा हैं | 
कालिदास की बात का विश्लेषण किया जाय, तो वह निम्नलिखित रूप में 
स्पष्ट होती है--- 
१, बहिजंगत्‌ में कुछ बातें रम्य श्र मधुर होती हैं, 
२. उन्हें देख-सुनकर स्मृतियाँ जगती हैं, जो द्रष्टा को पयुंत्सुक बनाती हैं, 
२. वे स्मृतियाँ ग्रबोधपर्वा होती हैं, अर्थात्‌ पहले से यह बताना संभव नहीं 
है कि वे किस विशेष परिस्थिति के भाव-रूप में ग्रवस्थान करती 
हैं तथा 
४. वे चित्त को चालित करती हैं । 
प्रत्येक मनुष्य सौन्दर्य का अनुभव करता है; परन्तु सौन्दय॑ क्या वस्तु है, इस 
विषय में बता सकना किसी भी व्यक्ति के लिये कठित है। साधारण श्रथं मैं 
सौन्दर्य दृष्टि का विषय है। हम किसी फूल को, लता को, वृक्ष को, मूत्ति को 
'जब् सुन्दर कहते हैं, तब हमारे मन में उस वस्तु की समग्रता से उत्पन्न एक 
'आनन्दोद्रेचक भावना काम करती रहती है। किसी फूज्न को सुन्दर कहने का यह 
'मतलब नहीं है कि उसकी पंखड़ियाँ सुन्दर हैं, उसका आकार सुद्दर है, या उसके 
विभिन्‍न अवयव सुन्दर हैं, बल्कि उप्तका श्र्थ यह होता है कि वह सब मिलाकर 
हमारे चित्त में एक प्रक्रार का आनन्दोद्क करता है। उस ग्ञानन्द को प्रकट 
'करने के लिये ही हम उसे सुन्दर कहते हैं। साधारणतः, किसी वस्तु को सुन्दर 
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कहते समय हमारी दृष्टि के सामने उसका संतुलन, आकार, रूप, विकासावस्था;. 
विभिन्‍न अबयवों के बीच में छूटी हुई जगह, प्रकाश; रंग, गति, खिंचाव भर 
श्रभिव्यक्ति जेसी चीजें आती हैं । इन्हों के समञजस संतुलन से दर्शक के चित्त में 
आह्वाद उत्पन्त होता है। सब समय यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन-सी बात 
दर्शक को विशेष रूप से झ्राकृष्ट कर रही है। यह एक प्रकार का चाक्षुष निर्णय 
है। कभी-कभी सुन्दर वस्तु के अनेक गुणों में से कोई एक या दो ग्रधिक भ्राकर्षक 
जान पड़ते हैं; परन्तु थोड़ा विचार किया जाय, तो यह बात बहुत ऊपरी पिद्ध 
होगी । जेसे, किसी फूल का लाल रंग श्राकषंक हो, तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह वस्तु सिर्फ उस रंग के कारण सुन्दर दिखाई पड़ती है; क्योंकि 
उम्र प्रकार का रंग श्लोर जगह भी देखा जा सकता है। वस्तुतः, किसी सुन्दर 
वस्तु का लाल रंग अनेक परिप्रेक्ष्यों के भीतर होने से ही आकर्षक बनता है । 
ग्राधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण करके देखा है कि किसी वस्तु की समग्रता 
का बोध उसके समस्त अ्रवयवों के बोध का योग नहीं है। वह उनसे भिन्‍न और 
विशिष्ट वस्तु है। ४०४ #577767] ने यह अ्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि 
वस्तु की समग्रता का बोध अवयव-बोध का सम्मुच्चय नहीं है। मनोविज्ञान के 
इस सिद्धान्त का नाम गेस्टाल्ट-पिद्धान्त है। किसी विविधवाद्य-समन्वित संगीत 
की ध्वनि को सुनकर चित्त में जो भाव पंदा होता है, वह उस संगीत में सम्मि- 
लित वाद्यों के प्रलग-प्रलग' सुनने से उत्पन्न भावों का योग या समुच्चय नहीं है । 
इसी प्रकार, किसी मूत्ति को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वह उसके' 
भ्रवयवों को अलग-अलग देखने से उत्पन्न हुए भावों के समुच्चय से भिन्न प्रकार 
का अनुभव है। वस्तुतः कोई चीज जैसी होती है, वैत्ती ही हमें नहीं दीखती ॥ 
हमारी दृष्टि-शक्ति के अपने नियम हैं, भ्रपनी कार्यप्रणाली है | कोई वस्तु वैज्ञानिक 
दृष्टि से संतुलित हो सकती है; किन्तु दृष्टि को वह संतुलित नहीं भी दीख 
सकती । ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि दृष्टि-दक्ति निर्जीव 
कैमरे के लेंस की तरह क्रियाहीन, निरीह संग्राहिका-मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं 
भी कुछ करती रहती है। मनुष्य की हृष्टि-शक्ति और कैमरे में यह बड़ा भारी' 
ग्रन्तर है--एक इच्छाशक्ति-सम्पन्न सजंक है, दूसरा इच्छाशक्ति-विहीन संग्राहक । 
यह विशेष रूप से ध्यान देने को बात है कि मनुष्य की हृष्टि-शक्ति केवल उतना' 
ही नहीं ग्रहण करती, जितना उसके सामने होता है; बल्कि भ्रपनी कल्पना« 
शक्ति स॑ वह उससे बहुत भ्रधिक्र देखती है। केवल मुख की कुछ रेखाश्ों को 
उसके सम्मुख उपस्थित किया जाय, तो वह पूरे की कल्पना कर लेती है। मनुष्य' 
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की दृष्टि-शक्ति का यह सजंकत्व धर्म उसे यान्त्रिक प्रक्रिया से बड़ी सिद्ध करता है । 

ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि मनुष्य की दृष्टि-शक्ति में 
कैमरे की भाँति केवल यंत्रमात्र नहीं हैं; बल्कि किसी अ्रहृश्य चेतन-शक्ति से वह 
चालित होती है। इस चेतन-शक्ति में तीन बातें स्पष्ट हैं-१. वह ज्ञाता है, 
२, वह इच्छाशक्ति-सम्पन्न है, ३- वह ख्रष्ठा है। वह द्रष्टव्य वस्तु को जानता 
है। अ्रपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से कुछ का ग्रहण करता है, कुछ को छोड़ 
देता है श्र गृहीत वस्तु को नवीन रूप में सजाता है, उसे रूप देता है । 

जिसे हम सुन्दर कहते हैं, वह वस्तुतः हमारे भीतर की चितृ-शक्ति के ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया का समन्वय है; परन्तु केवल ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाशक्ति से 
समन्वित होने से क्रोई वस्तु सुन्दर नहीं कही जा सकती । सुन्दर होने के लिये 
कुछ और गुण भी श्रावश्यक हैं । प्रत्येक द्रष्टव्य वस्तु ख्रष्टा के ज्ञान, क्रिया श्रौर 
इच्छाद्क्ति का समवेत रूप है; परन्तु प्रत्येक वस्तु सुन्दर नहीं कही जाती । 
'विचारणीय यह है कि वह कौन-सी वस्तु है, जो ज्ञेय वस्तु के इच्छित भ्रोर श्रेष्ठ 
रूप में दूसरे प्रकार की महिमा भरती है। 


मोटे तौर पर दो प्रकार की वस्तुओं को हम सुन्दर कहते हैं; एक तो वह, 
जो प्रकृति-प्रदत्त है। दूसरी वह, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है और हमें झानन्द 
देती है । प्रथम कोटि में नदो, पहाड़, जंगल, फल, फूल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
आते हैं भर दूसरी कोटि की सुन्दर वस्तुग्नों में मूत्ति, चित्र, संगीत, काव्य आदि 
श्राते हैं। इन दोनों में क्‍या अन्तर है, यह भी विचारणीय है। दोनों में श्रन्तर 
झ्रवश्य है; पर दोनों एक ही जाति को चीजें हैं। इनमें से किसी प्रकार के द्रष्टव्य 
को देखकर हमारे अ्रवचेतन के सुप्त संस्कार जाग्रत्‌ होते हैं भ्रौर देश, काल, पात्र, 
परिस्थिति आदि से सम्बद्ध होकर नवीन रूप में उपभोग्य बनते हैं। किसी-किसी 
तत्त्वज्ञानी ने बताया है कि इस प्रकार की उत्तेजक सामग्री के कारण होनेवाले 
अवचेतन की शग्रात्मोपलब्धि का नाम ही सौंदयं है। इसमें उद्दीपक सामग्री और 
उद्दीप्त संस्कार दोनों का योग होता है । द्रष्टा दोनों की सत्ता का झनुभव करता 
है। यही कारण है कि एक श्रोर द्रष्टा जहाँ सोन्दय-बोध से उत्पन्न आनन्द का 
अनुभव करता है, वहीं वह उस वस्तु को सुन्दर भी कहता है। भ्र्थात्‌, ज्ञान के 
साथ-ही-साथ ज्ञेय की सत्ता को भी श्रतुभव करता रहता है। यह एक ही प्रक्रिया 
अक्वति-प्रदत्त सुन्दर वस्तु के साथ भी चलती है और मानव-तिर्ित्त कलाकृति 
के साथ भी | मनुष्य-निर्मित चित्र, मूत्ति, काव्य, संगीत श्रादि से भी द्रष्टा 
के अवचेतन में विद्यमान संस्कार उद्बुद्ध होते हैं और प्रकृति-प्रदत्त बस्तु्रों, जैमे 
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तारा-खचित झ्राकाश, निरभेर-निनादित सानुभुमि, उद्धुम गिरि*गह्नर, तृणशाह्ल 
जोभित वनस्थली झादि से भी उसके अ्रवचेतन में अवस्थित संस्कार ही जाग्रत्‌ 
होते हैं । ज्ञान और ज्ञेय; दोनों की प्रतीति भ्रन्यत्र विद्यमान रहती है। वैदिक 
ऋषियों ने सृष्टि को देवता का काव्य” ( पश्य देवस्य काव्य न बिभेति न 
'रिष्यति ) कहकर इसी समानधर्मा प्रनुभृति की ओर संकेत किया था। मनुष्य- 
निर्मित काव्य की भाँति ही विधाता-निरमित काव्य भी हमें श्रानन्द देता है | इस 
हृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में ज्ञान और ज्ञेय---सोन्दये-बोध 
झौर सुन्दर पदाथे की प्रतीति विद्यमान रहती है, दोनों ज्ञाता ( द्रष्टा ) के चित्त 
के अन्तनिहित सुप्त संस्कारों के उद्योधन के साथ ज्ञेय ( द्रष्टव्य ) को सत्ता के 
प्रति सचेत करते हैं, दोनों उसे नवीन रूप में आत्मोपलब्धि भौर तज्जन्य भ्राननन्‍्द 
का आस्वादन कराते हैं। इस प्रकार, दोनों एक है । 

कैरिट ने एक स्थान पर कहा है कि कलागत एवं वास्तविक सोन्‍्दये दोनों 
'पूर्णंत: समानजातीय हैं. तथा प्रत्येक व्यक्ति कलाकार होता है। वह न केवल 
अपने भावों को भाषा के: माध्यम से दूसरे तक पहुँचाता ही है, श्रपितु वह प्रकृति 
तथा कलाकृति दोनों को सौन्दयें की दृष्टि से देखता श्रोर समभता भी है । 


परन्तु, दोनों में श्र्तर भी है। यह जो प्रकृृति-प्रदत्त विराद सृष्टि है, वह 
मनुष्य की भ्रपनी श्राँखों से देखा हुआ मानव-सत्य है। मनुष्य को निश्चिलसृष्टि- 
विधात्री शक्ति--प्रकृति ने जैसा कुछ बनाया है, वह उसी प्रक्रिया को उपज है, 
जिससे आकाश, पव॑त, वनभूमि, धरित्री, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी भ्रादि बने हैं ॥ 
कहते हैं, पुराकाल में यह विपुल ब्रह्माण्ड, जिसे देखने का सामथ्ये मनुष्य पा 
सका है, केवल जड-तत्त्वों से परिपूर्ां था । मनुष्य अपने सामथ्यं के अनुसार जो 
कुछ जान सका है, वह यह है कि किसी समय तप्त गेसों से बने नीहारिका- 
खण्डों में क्षोम या गति उतन्न हुई थी भौर विपुल ब्रह्माण्ड कुछ तारिका-पिष्डों 
में सिमटने लगा था । एक छोटी तारिका सूर्य थी। उसमें भी यह क्षोभ-प्रक्रिया 
काम करती गई। उसके कितने ही खण्ड टूटकर उसके चारों शोर चक्कर काटने 
लगे । उन्हीं खण्डों में से एक का नाम पृथ्वी है। दीघंकाल तक धरती केवल 
निर्जीाव जड-तत्त्वों का संघात-मात्र थी। दीघंकाल तक उसमें तप्त धातुझों की 
क्षुभित लोला चलती रही, धीरे-धोरे उसकी ऊष्मा कम होती गई शौर उसमें 
चितृ-तत्त्व के श्राविर्भाव की .सूचना .मिली। कोई नहीं जानता कि इस सारी 
क्षोभ-लीला के भीतर यह चित्तत्त्व कहाँ बैठा हुआ अवसर की. प्रतीक्षा में पड़ा 
रहा है। एक दिन श्रत्यंत दुबंल तुणांकुर के रूप में प्रकट हुआ । यहीं से जड़ 
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झोर चित्‌ का द्वंद् शुरू हुआ्आ । जहाँ पहले केवल सत्ता थी, वहाँ शभ्रब चितृतत्व का 
अविर्भाव हुआ । उस दिन सृष्टि में एक अ्रघटित घटना घटी । जड-तत्त्व में 
छोटे पिडों को श्रपनी शोर खींच लेने की अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तब भी 
थी, श्रब भी हैं। क्‍यों है ? कोई नहीं बता सकता; पर यह महाकषे की शक्ति. 
उसमें है। वैज्ञानिक उसे “ग्रेबिटिशन पावर” कहता है। अ्रघटित घटना यह हुई 
कि जब छोटा-सा तुरणांकुर सिर उठाकर खड़ा हो गया, तब निखिल ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त महाकषे की प्रचण्ड शक्ति उसे नीचे नहीं खींच सकी । उसका सिर तभी" 
भुका, जब उसकी प्राणद्यक्ति समाप्त हुई। पर, प्राणाक्षक्ति क्या समाप्त हो गई ? 
जो बात कभी नहीं हुई थी, वह यह हुईं कि प्राणदक्ति ने अपने को नये-नयेः 
प्रतिरूपों में प्रकट किया । एक व्यक्ति की प्राशशक्ति की समाप्ति स्वयं प्राण॒धारा 
की समाप्ति नहीं थी । श्रपने हो ढंग के श्रनेकानेक प्रतिरूपों को जगाकर व्यक्ति. 
की प्राशशक्ति समाप्त हो गई; लेकिन प्राणधारा का प्रवाह चलता रहा। न 
जाने; कितने रूपों में उसने आत्माभिव्यक्ति को; और प्रन्त में वह मानव के रूप 
में प्रकट हुई | यहाँ श्राकर एक दूसरी अघटित घदना घटी । मानव-पूववे सृष्टि में 
जावतत्त्व केवल प्राणधारा की भीतरी शक्ति के बल पर श्रागे बढ़ता रहा परन्तु, 
मनुष्य में इच्छा-शक्ति पूर्राछप से विकसित हुई। जो जेसा है, वैसा मानने को 
मनुष्य तेयार नहीं हुग्ना, उसने 'जो जेसा होना चाहिए वैसा” बनाने का संकल्प 
किया । इस रचना का सर्वाधिक विकसित रूप केवल आनन्द के लिए रचना था । 
इस प्रकार; सत्ता और चेतन्य के अ्रनन्तर आ्रानन्द-तत्व का उन्मेष हुआ । इस 
प्रकार; मानव-सुष्टि पूव॑तर प्राकृतिक सृष्टि से भिन्न हो गईं। प्रक्ृतिदत सौन्दय॑ 
जैसा है, वेसा के श्रनुभव का आस्वाद है, मनुष्यक्रत सौन्दयं इस अनुभव और 
“जो जेसा होना चाहिए वैसा” इन दोनों से उद्भूत विशिष्ट ग्रानन्द है । 

कालिदास के कथन का श्रथं है कि सौन्दयं से एक श्रोर संस्कारों का उद्बोध- 
ज्ञान होता है; दूसरी शोर उद्बोधक सामग्री की प्रतीति भी रहती है। प्रतएव, 
जिस प्रकार साधारण ज्ञान के समय हमें ज्ञान के साथ ही उसकी उद्बोधकः 
सामग्री की भी जानकारी रहती है, वेसे ही सौन्दयं-बोध के समय भी हम जानते 
है कि हमने सुन्दर वस्तु को जान लिया है। 

सौन्दय॑, वस्तु की समग्रता का तत्त्व है। इसके दो मोटे रूप हम झ्रासानी से 
देख सकते हैं। एक तो वह, जो हमें प्रभिभृत करता है, प्रभावित करता है, 
चालित करता है; पर इसलिये नहीं कि वह ऐसा चाहता है, हम तह भी ठीक 
नहीं जानते कि किसी भश्रन्य अ्रहृदय शक्ति की इच्छा से वह ऐसा करता है। कोई 
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ग्रहदय शक्ति उसके द्वारा हमें चालित, प्रेरित या अभिभूत करना चाहती है, यह 
बात किसी भी मनुष्य की कल्पना या तके का विषय है। गुलाब का फूल है। 
वह वर्ण से, गंध से, रूप से हमें मोहित करता है। हम उससे अ्भिभृत, 
मोहित, चालित होते हैं, यह सत्य है। पर, कोई और उसके द्वारा या 
वह स्वयं अपने श्रापके सौन्दर्य से ऐसा करना चाहता है, यह संदिग्ध है । 
हमें वह लाल दिखता है। लाल” दब्द हमारी रचता है। वह स्वयं अश्रपने को 
लाल समभता है या नहीं, यह भी हमें नहीं मालूम । मनुष्य उसे लाल देखता' 
है। लाल” दाब्द मनुष्य को श्रनुभूति और रचना-प्रक्रिया का संकेत-मात्र है । 
लाल! कहने से हम एक चाक्षुष सत्य का परिचय मात्र देते हैं। भाषा की 
यह सीमा है। लाल सैकड़ों चीजें होती हैं। सबको एक ही लाठी से 
हाँकना संभव भी नहीं है; उचित भी नहीं है। मनुष्य की यह महिमा है कि 
उसने श्रनुभूति को अ्रभिव्यक्ति दी है 'लाल? दब्द के द्वारा। मनुष्य की यह 
सीमा है कि वह संसार के सेकड़ों “लाल? को अ्रभिव्यक्त नहीं कर पाता । लाल! 
भी एक जाति है। यह एक सीमा है-पर मनुष्य के अ्रदूभुत वेशिष्ट्य को 
व्यंजत करनेवाली सीमा। मम्मट ने जब चतुष्टठयी शब्दानां श्रवृत्ति: का 
उपसंहार करते हुए कहा था--जाव्यादिजातिरेव वा, तब उनका उद्देश्य सिर्फ 
पूर्वाचार्यो की संग्रति बेठाना मात्र नहीं था। वे इस सीमा की ओर भी संकेत 
कर रहे थे । पद-पद पर मानव-चित्त के अ्रपार ओ्रत्सुक्य को प्रकट करनेवाली 
इच्छा भाषा की सीमा से टकराती है। फिर, वह उपमा का सहारा लेती है । 
कसा लाल ? जैसा कि श्रमुक वस्तु में होता है, वैसा । उससे भी काम नहीं 
चलता, तो उत्लेक्षा का सहारा लेती है--यदि श्रमुक वस्तु श्रमुक वस्तु से युक्त 
होती, तो जेसा होता, वेसा । पर, काम क्‍या निकलता है ? मनुष्य छन्द से, 
वर्णा-विन्यास से, काकु से, वचनवक्रता से इस अ्रपार इच्छा-शक्ति का समाधान 
करना चाहता है। इच्छा श्रनन्त है, क्रिया सान्‍त है। इच्छा नाद--कां टिनुश्रम 
है, क्रिया बिन्दु--क्वेण्टम है। इच्छा गति है, क्रिया स्थिति है; इच्छा काल है, 
क्रिया देश है। गति और स्थिति का यह इंढ्र चल रहा है, इसी से रूप बनता है; 
इसी से छन्द बनता है, इसी से नृत्य बनता है, इसी से धर्माचरण बनता है, 
इसी से नेतिकता बनती है---इन सबको छापकर, सबको अ्रभिभूत करके, सबको 

अन्तप्रेथित करके जो सामग्रयभाव है, वह सोन्दय्यं का दूसरा रूप है। एक 
प्राकृतिक सौन्दर्य है, दूसरा मानवीय इच्छाशक्ति का विलास है। दूसरा सोन्दर्य 
प्रथम द्वारा चालित होता है; पर है मनुष्य के अ्रन्तरतर की श्रपार इच्छा को 
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रूप देने का प्रयास | एक केवल श्रनुभृति देकर विरत हो जाता है, दूसरा 
अनुभूति द्वारा भ्रभिव्यक्त होकर श्रनुभूति-परम्परा का निर्माण करता है। भाषा 
में, धर्मांचरण में, काव्य में, मूत्ति में, चित्र में बाधा श्रभिव्यक्त मानवीय शक्ति 
का अनुपम विलास ही वह सौन्दयं है, जिसकी हम मीमांसा करने का संकल्प 
लेकर चले हैं। श्रन्य किसी उचित छब्द के अभाव में हम उसे लालित्य कहेंगे । 
लालित्य, भ्रर्थात्‌ प्राकृतिक सोन्दर्य से भिन्न, किन्तु उसके समानान्‍्तर चलनेवाला 
मानवरचित सौन्दर्य । 


मूल बात यह है कि बाह्य जगत्‌ की सत्ता श्रवश्य है श्रौर वह एक क्षण में 
तथ्य के द्रष्टा के चित्त में भावमृति की रचना करती है भौर उसके भ्रन्तरतर 
की वासना को उद्बुद्ध करती है, उसकी किसी अबोधपर्वा स्मृति को क्रियाशील 
बनाती है। रवीन्द्रनाथ ने जब कहा था कि है नारी, तुम केवल विधाता की सृष्टि 
नहीं हो, पुरुष ने अपने श्रन्तर के सोन्दयं को संचित करके तुम्हें गढ़ा है। वहीं से 
सोने के उपमा-सूत्र लेकर कवियों ने तुम्हारे लिए वस्त्र बुना है। शिल्पी ने तुम्हें 
नई महिमा देकर तुम्हारी प्रतिमा को श्रमर बनाया है। तुम्हारे ऊपर प्रदीप्त 
धासना (को दृष्टि) पड़ी है। तुम श्राधी मानवी हो, श्राधी कल्पना हो-- 


केवल विधाता की बनाई सृष्टि तुम हो नहीं नारी ! 

पुरुष ने तुमको गढ़ा है गहन श्रन्तरतर-जनित सौन्दर्य के संचार से निज, 
हृदय-गह्दर बीच बंठ अ्रनेक कबियों ने सुनहले सूत्र उपभा-रूपकों के गढ़ 
संवारे हैं मनोरमण वसन इस मनमोहिनी छवि के लिये, 
दे-दे नवीन, श्रपार महिमा शिल्पियों ने रची है प्रतिमा तुम्हारी, 
श्रमर कर दी है इसे दे ४ 
तुम पर न जाने पड़े हैं कितने मधुर हृवपात कॉमल वासना के 
तुम कि आधी मानवी हो और श्राधी कल्पना की सृष्टि ।" 


. गुधु विधातार सृष्टि नहो तुमि नारी, 
पुरुष गड़ेले तोरे सौन्दयं संचारि 
झ्रापन श्रन्तर हते । बसि कवि गण 
संपिया तोमार परे नूतन महिमा 
प्रमर करेछे शिल्पी तोमर प्रतिमा 
पड़े छे तोमार 'परे प्रदीम्त वासना 
भ्र्धेक मानवी तुमि श्र्धेक कल्पना । 
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इस कविता में स्वीकार किया गया है कि काव्यार्थं बहिजंगत्‌ से एकदम 
'असंपृक्त नहीं है, यद्यपि वह ह-ब-ह वही नहीं है। उसे मनुष्य कवि के रूप में, 
'शिल्पी के रूप में, नवीन रूप में, नवीन वेश में गढ़ता है। कवि द्वारा निर्मित 
'यही नई मूत्ति नये सिरे से सहृदय पाठक या द्र॒ष्टा के चित्त की वासनाश्रों के 
मिश्रण से नया रूप ग्रहण कंरती है। इस प्रकार, तथ्य की प्राकृतिक या 
“निसर्ग-सिद्ध सत्ता की जो तरंग कवि-चित्त में उत्पन्न करती है, वह दूसरीबार 
नवीन रूप ग्रहण करके पाठक के चित्त को हिल्लोलित करती है। रवीन्द्रनाथ 
'यह भी बताते हैं कि उपमा, रूपक श्रादि अलंकार कवि के शभ्रन्तरतर से ही 
उत्यित होते हैं । ये भी वासना की ही देन है। कुछ भारतीय भ्रलंकारशा्रियों 
'ने जो भ्रलंकारों को कटक, कुण्डल श्रादि के समान बाहर से आरोपित बताया 
है, यह मानों उनका प्रतिवाद है । अलंकार वस्तुत: बहिनिवेश्य नहीं हैं, कवि के 
अ्रन्तरतर से ही उत्यित होते हैं। कालिदास की उपमाएँ इसकी साक्षी हैं । 


भाषा सब समय इस भावमूत्ति को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती । इसी 
सामथ्य॑ के भ्रस्तराल को कवि उपमा, रूपक झादि अलंकारों से भरता है। सब 
'समय ये भी काम नहीं करते । कवि "मानों ऐसा, मानों वेसा” कहकर चित्रों पर 
चित्र बनाता जाता है। जो सामने उपस्थित है, प्रस्तुत है, उसे उन स्मृति- 
चित्रों से, जो प्रस्तुत नहीं है, भरता रहता है। इस श्रप्रस्तुत-योजना को वह 
'मिथक-तत्त्व से पुरित करता है, 'जो नहीं है”, उसके द्वारा 'जो है”, उसे बताने 
का प्रयत्न करता हैं। भाषा की यह चित्र-निर्माण-शक्ति वस्तुत: मिथक-कल्पनाश्रों 
से बनती है। लेकिन, उपमा श्र रूपक क्षण-चित्रों के सहारे उन सारी बातों 
को कहने में श्रसमर्थ होते हैं। भाषा का चित्र-धर्मे श्रलंकारों में व्यक्त होता है-- 
अर्थालंकारों में। परन्तु, उसमें गति ले भ्लाने का काय संगीत करता है, जो 
छंद से, पद-गुफन से, यमक से, श्रनुप्रास से चित्र को गतिमय बनाता है। ये 
दोनों तत्त्व श्रथ॑ में गरिमा भरते हैं, गति देते हैं, उपभोग्यता श्रौर श्रथं में 
यथार्थता लाते हैं। इन्हीं के द्वारा साधारण प्रत्यय 'यथाथथ” बनता है । अरथं-तत्त्व 
'झर संगीत-तत्त्व का पूर्णां समञ्जस्य ही यथार्थ है । 

योगी कहता है कि यह समूचा चराचर जगत्‌ श्रर्थ है, पदार्थ हैं। उसके मूल 
'में शब्द है। ठोक है। पर, श्रर्थ क्या केवल अथ है ? वह अपने-आप में क्या 
'कोई भाषा नहीं है ? यह जो प्रातःकाल सूर्य को रश्मियाँ सोना बरसा देती हें, 
चन्द्रकिरणों शाम को रजतधारा में धरित्री को स्नान करा देती हैं, ये क्या केवल 
अर्थ हैं ? ये क्या कुछ कह नहीं जातीं ? किसके लिये यह श्रायोजन है ? इतना 
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रंग, इतना राग, इतना छंद, इतनी व्याकुलता जो जमगत्‌ में प्रतिक्षण उद्भासित 
हो रही है, वह क्या निरथंक अ्रथमात्र है ? बीज जब अंकुर-रूप में फटता है,, 
तब वध्रा चराचर में व्याप्त उल्लास की बेंदना के साथ ताल नहीं मिलता रहता ? 
रात को झासमान में जो इतनी लालटेनें निकल पड़ती हैं, वे क्या निरथंक 
हैं ? किसी को खोजने की व्याकुल बेदना क्या उनमें नहीं सुनाई पड़ती ? ककि 
जो भाषा सुना करता है, वह क्‍या केवल पागलपन का विकल्पमात्र है ? जो' 
लोग अपने को विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान के भ्रधिकारी घोषित करते हैं, वे क्या सबका: 
ठीक-ठीक मतलब समझता सकते हैं ? कौन बताएगा कि रम्य वस्तुओं के वीक्षण' 
से, मधुर शब्दों के श्रवण से चित्त में पर्यत्सुकीभाव क्‍यों श्रा जाता है ? मनुष्य 
का हृदय साक्षी है कि ये पदार्थ भी भाषा हैं, इनका भी कुछ श्र है। जगत्‌ जो'ः 
इतना रागमय है, छुन्दोमय है, वरंमय है, वह 'व्यथे', श्रर्थात्‌ श्रथंद्वत्य, निरथंक,, 
नहीं । इस दृश्यमान चराचर का भी श्रथे है, इस भासमान तरंग-साम्य का' 
भी मतलब है । 

योगी नहीं बताता कि श्रन्तरतर से जो छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के: 
प्रति इतना व्याकुल कम्पन उठा करता है, वह पराशक्ति की किस विलास-लीला' 
की अभिव्यक्ति है । गहराई में कहीं कुछ छूट गया है, हठयोग श्र नादयोग उसे' 
नहीं बता पाते । कहीं न कहीं अनुराग-योग का भी व्याकुल कंपन और श्रात्म- 
निवेदन मानव-हृदय के श्रन्तरतर में विकसित हो रहा है। उसी छूटे हुए तत्त्वः 
का संधान शिल्पी करता है। वह अनुभवगम्य है । उसको प्रतीति ही यथार्थ है 
ओर अनुभूति ही सत्य है। कालिदास ने उसी छूटे हुए तत्त्व के खोजने का प्रयासः 
किया है,--तच्चेतसा स्मरति नृनमशभ्नतपूव॑म्‌ | 
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् 


कालिदास ने प्रकृति को तठसथ की भाँति नहीं देखा। वह अलंकरण की 
या मनुष्य को भाव-विह्लल। करनेवाले आलंबन का ही काम नहीं करती । वह 
एक जीवंत संगिनी है। उसे हटा दिया जाय तो मनुष्य का भाव-जगत्‌ मरुकान्तार 
'के समान सूना और नीरस हो उठेगा। 'शाकुन्तल? में तो वह शकुन्तला की 
भाँति ही एक जीवंत पात्र है। वह पात्रों के सुख-दुःख में हाथ बंटाती हैं, उसके 
सीमित प्रयत्नों को सीमाहीन उद्देश्य देती है । द 


कहा जाता है कि ऋतुसंहार कालिदास की श्रारम्भिक रचना है। उसमें जो 
तरुण-तरुणियों का मिलन संगीत है वह वासना के निम्त सप्तक से शुरू होता है, 
लेकित शाकुन्तल! और “कुमार संभव” के समान तपस्या के तारसप्तक तक नहीं 
'पहुँचता । फिर भी कवि ने नवयोबन की लालसा को प्रकृति के विचित्र श्रोर 
बिराद संगीत के साथ मिलाकर उसे उपयुक्त आकाश में भकृत किया है। प्रीष्म 
की धारायंत्र-मुखरित संध्या में चद्धकिरण अपना स्वर मिलाती है। वर्षाऋतु 
में, नव जल-सिंचित बनान्‍्त में, हवा में क्ुमती हुई कदंव ब्वाखाएँ भी इसी छंद से 
आंदोलित है। इसी ताल पर दरदू-लक्ष्मी अपने हंस-रुत-नुपुर की ध्वनि को 
'मंद्रित करती है, व्ंत के दक्षिण समीरण से चंचल कुसुमों से लदी 
हुई, श्राम्रशाखाओों का कल ममेर इसी को तान-तान में प्रसारित होता है।? 
ए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


हमने ऊपर दिखाया है कि किस प्रकार कालिदास तपस्या और प्रेम के 
सामंजस्य में विश्वास करते हैं। वस्तुत: शकुन्तला और कुमारसम्भव दोनों में 
'ही मूल वक्तव्य एक है--प्रेम और तपस्या का सामंजस्य । कालिदास ने दोनों ही 
स्थलों पर दिखाया है कि शारीरिक ग्राकर्षण से उत्पन्न प्रेम स्थिर नहीं होता, वह 
एक ही भठके में समाप्त हो जाता है। तपस्या की अग्नि में तप कर ही रूप का 
सोना निखरता है। कालिदास ने कुमारसम्भव में प्रकाल वसन्‍्त के श्राविर्भाव का 
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बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है| मोहजन्य प्रेम के श्रधिदेवता कामदेव के इशारे पर 
उसका सखा वसंत आ्राविभृत हुआ और सारी वनस्थली में प्रेम का उन्माद छा/ 
गथा । अ्रश्योक कम्धे पर से फूट पड़ा, आम का वृक्ष श्रकारण ही किसलंय भर 
मज्जरियों से भर गया | कशणिकार अपने पीले फूलों को समृद्धि से जगमगा उठा | 
लाल फूलों से पलाश की शाखाएँ भूम उठीं। तिलक फूलों पर भ्रमरावली 
गुझजार करने लगी | प्रियाल के फूलों से पराग उड़ उड़ कर हरिणों की मनोहर 
श्राँखों में गिरने लगे और उन्मत्त मृग वनभूमि के पत्तों पर मर्मर ध्वनि करते हुए 
इधर से उधर भागने लगे । आम की मंजरियों के श्रास्वादन से पुरुष-को किल का 
कण्ठ निखर गया श्रौर वह उन्मत्त भाव से कूजने लगा। श्रचानक सर्दी के खत्म 
होने से श्र गर्मी के भ्रा जाने से किन्नर वधुश्रों के मुख पर शोभित होनेवाले: 
पत्रविशेष--पत्रछ्चेध--पसीना शभ्रा जाने से छूटने लगे । तपस्वियों के मन में भी 
विकार पेदा होने लगे श्लौर बड़ी कठिनाई से वे रोकने में समर्थ हुए। ज्यींही 
फूलों का धनुष ताने मदन देवता रति को साथ लेकर वनस्थली में पधारे त्योंही 
वहाँ के सभी जन्तुप्रों में रमणेच्छा की प्रबल प्रेरणा दिखाई पड़ी । भ्रमर अपनी 
प्यारी भ्रमरी के साथ एक ही फूल की कटोरी में मकरन्द पीने लगा, कृष्णुसार 
मृग अपनी सींगों से स्परशंजन्य झ्ानन्द से मीलितनयना मृगी को खुजलाने लगा, 
करेणुवाला श्रपने प्रियतम गजराज को बड़े प्रेम से कमल की सुगन्धि से 
भीना गण्डूष जल पिलाने लगी, श्राधे खाए हुए मृणाल नाल को चक्रवाल ने भी 
प्रिया चक्रवाकी को समर्पित किया, गान गाते गाते बीच ही सें किन्नर युवा ने 
पुष्पासव से घूछित नेत्रों वाली प्रिया का मुँह चुम लिया, और, और तो शभौर 
वृक्षों ने भी भ्रपनी लवावधुझों को श्रालिज्धनपाश में बाँध लिया। समूची 
बनस्थली श्रनुराग चंचल हो उठी, शिव के गयणों के चित्त में भी विक्षोभ 
हुआ, परन्तु ग़रुहा द्वार पर बैठे हुए नन्‍दी ने मुह पर अँग्रली रखकर इशारे. 
से उन्हें शान्त रहने का आ्रादेश दिया । नब्दी के इशारे से वतस्थलो एकाएक: 
ठिठक गई, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया, भंवरों ने गूजना छोड़ दिया, 
पक्षियों का यह चहकना रुक गया, जंगली जीवों की धमाचोकड़ी शान्त हो गई, 
नन्‍दी के इशारे से सारा वत ऐसा लगने लगा जैसे किसी काम के शुरू करने के 
समय एकाएक चित्र बना दिया गया हो। धीरे-धीरे काम देवता ने शिव कौ 
तजर बचाकर आश्रम के कोने में लगे हुए नमे« वृक्ष की पत्रनाक्रछादित शाखा 
पर अपना आसन जमाया। उसने देवदारू द्रुम की वेदी पर जो ब्याप्नचर्म से 
आच्छादित थी सभाधिनिष्ठ शिव को देखा । केता देखा--- 
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बैठे यंयमी त्रिलोचन शिव, 

पयंद्ुबन्ध-स्थिर पुवंकाय, ऋजु झायत भुके विशालकन्ध, 

उत्फुल्ल कमल-से लाल-लाल 

उत्तत करतल रख अ्रंक मध्य, 

उद्धत भुजंगवृत्त-जटाजूट, 

कर्णावसक्त रद्वाक्ष सूत्र, द्विगुरिात अटूट, 

कण्ठयुति से नीलातिनील 

मृगचर्म वर्म-सा कस श्रढील, 

लोचन उनके 'भ्रभंग-विरत, 

किडज्चित्‌ प्रकाश से स्तिमित-उम्रतारक, भ्रडोल, 

प्रस्पन्दित पक्ष्म-प्राल-जाल, 

नतनिम्न-प्रान्त नासाग्रबद्ध, 

प्रन्तदचारी चंचल प्राणानिल के 

निरोध से स्थिर नितान्‍्त 

घनघुम्मर वृष्टि-प्॒व॑ श्रम्बुद 

या निस्तरंग' निस्पंद जलाशय 

या कि निवात-निकंपित दीपशिखा-से भ्रचल-शान्त । 

समूचे चित्र में असंयत्त कामचेतना को पृष्ठभूमि में निवात-निष्कंप दीप- 
शिखा के समान स्थिर संयमी शिव का प्रद्यान्त रूप चित्रित किया गया है। 
प्रसंयत प्रकृति का नाम ही विक्ृति है श्रोर संयत प्रकृति का नाम संस्कृति । 
विकृत काम-चेतना के कारण पूरी बनस्थली मोह से उद्भ्रान्त हो उठी थी। 
लेकिन संयत संस्कृति के द्वारपाल नन्‍्दी के एक इंगित से वह ठिठककर खड़ी हो 
गई । कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी बात को ध्यान में रखकर कहा था, 
“कालिदास ने पृष्पधनु की प्रत्यंचा ध्वनि को विश्व संगीत के स्वर से विछिन्त 
नहीं होने दिया ।” 

शिव के शांत-निस्पंद रूप को देखकर काम देवता धीरज खो बेठा। उसके 
हाथ से फूलों का धनुष गिरने को श्राया। इसी समय उद्दाम प्रकृति की श्रसंयत 
पृष्ठभूमि में पावती का प्राविर्भाव हुझ्ना । केसी थीं पावंती-- 

वन देवियों के साथ, 

स्थावर-राज-कन्या-पावती दिख गईं 

झ्पनी मोहिनी तनुलता के सौन्दर्य॑-ग्रुण से 
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पुष्पधन्वा के बुभे बल को जगातीं-सी; 

सजी मशणि-पदुमराग-जयी विशोक श्रशोक कुसुमों से, 
सुवरणंद्युतिहरणकारी मनोहर कर्णिकार प्रयून-दल से, 
सित-धवल मुक्त कलाप-समान सुन्दर सिन्दुवारों से, 
बसंत-विकासि-पुष्पाभरण से जगमग। 

नवल प्रत्यूष के रवि की अ्ररुणिमा से रँगी-सी चूनरी धारे, 
प्रवनमित तनिक वक्षोभार से; ऐसी लगीं 

मानों चली हो भरा रही संचारिणी-सी एक पल्लिवनी लता, 
पर्याप्त पृण्यस्तबक-भार-विनम्र । 

कटि-टेश में विख्नत्त मौलसिरी सुमन की करधनी 

सुकुमार भंगी में बंधी ऐसी दिखी 

मानों कि उचित स्थान के मर्मज्ञ 

मदन महीप ने 

अ्रपने कुसुम के धनुष की यह दूसरी मोर्वी 

वहाँ विन्यस्त कर दी हो, 

--कि यह सुकुमार केसरदाम-काञची 

बार-बार सरक रही थी, 

और थीं उसको सम्हाले जा रहीं गिरिराज कन्या 
किसलयों से भी भृदुल कर से । 

सरस-निश्वास-सुरभित गंध से श्राक्ृष्ट 

लोभी भ्रमर 

उनके बिम्ब फल-से लाल अधघरों के निकट मँडरा रहा था, 
और भय से 

अ्रमित-चशत्बल हो उठी थी चकित चितवन लोल; 

वारण कर रही थीं उसे 

कर-पलल्‍लव-लसित 

सुकुमार लीला-कमल से 

प्रनवरत बारम्बार । 


पार्वती का यह निसगंललित रूप है। कालिदास ने. यहाँ पर उदात्त की 
पृष्ठभूमि में ललित का मोहन रूप उपस्थित किया है। पावेती की यह शोभा 
नेसगिक थी । हारते हुए कामदेव को एक श्रोर सहारा मिला । पावेती के रूप 
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्छ 


का सहारा लेकर कामदेवता ने अपना फूलों का वाण सम्हाला, ध्यानावस्थित 
चू्जटि के हृदय को लक्ष्य करके वह दुरन्त सम्मोहन-शायक फूलों के घनुष से 
छूटा, क्षणभर के लिये शिव का हृदय चंचल हो उठा। कभी मर्यादा से विचलित 
न होने वाला समुद्र जिस प्रक्रार चन्द्रोदय के समय चंचल हो उठता है, उसी प्रकार 
महादेव का श्रक्षोम्य हृदय पार्वती के चन्द्रमुख को देखकर क्षण भर के लिये 
उच्छवसित हो उठा। लेकिन, यह स्थिति देर तक नहीं रही । देवता लोग 
आसमान से शिव के क्रोध संवरण के लिये कातर प्राथेना करने लगे, परन्तु जब 
तक उनकी वाणी वायुमण्डल भेद करने में समर्थ हुई उसके पूर्व ही समाधिनिष्ठ 
महादेव के नयनार्ति से कामदेवता कबूतर के समान कवुर रंग के भस्म में 
'परिणुत हो गया । पावेती ने अपने शरीर के निसर्ग-ललित रूप को व्यथ समभका 
ग्रौर तपस्या की तैयारी में लगा गई। अ्रकाल बसंत के समूचे श्राडम्बर को 
क्षण भर में भस्म करके कालिदास पावेती की तपस्या का वर्णांत करने में जुट 
गए। तपस्या प्रकृति का संस्कार है। विक्षोति को बरबाद करके कालिदास ने 
संस्कृति का प्रासाद खड़ा किया है। दुरन्‍्त भोगलालसा जीवन की विक्वति है, तपः- 
पृत प्रेमयाचना जीवन की संस्कृति है। एकान्त वैराग्य भी एकान्त प्रेम के समान 
(निष्फल है । फल देने वाला प्रेम केवल तपोवन में ही सम्भव है। 'कुमारसम्भव! 
का पाँचराँ सगग॑ उस्ती तपोवन की भाँकी उपस्थित करता है। वह जितना ही 
धान्त है उतना ही मनोरम । तपोवन कालिदास की कविता का प्रेरणासत्रोत है । 
“अभिज्ञान शाकुनत्तल” तपोवन से श्रारम्भ होता है और तपोवन में समाप्त होता है । 
'कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अभिज्ञान शाकुंतल' के तपोवनों के विषय में 
कहा है-- म 

अ्रभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक में जो दो तपोवन हैं । उन्होंने शकुन्तला के 
'सुख-दुःख को विशालता श्रौर सम्पूर्णंता दी है। उनमें से एक तपोवन पृथ्वी पर 
'>है और दूसरा स्व लोक की सीमा पर। एक तपोवत में तवयोवना ऋषि- 
कन्याएँ सहकार-वृक्ष श्रौर नवमल्लिका लता के मिलनोत्सव से पुलकित होती 
हैं, मातृहीन मृगशिश्ुओं को मूठ-सूठ घान खिलाकर उनका पालन करती हैं, भौर 
काँटों से उनका मुँह कट जाने पर इंगुदी का तेल लगाकर शुश्रूषा करतो हैं ।. इस 
तपोबन में दुष्पन्त शकुन्तला के प्रेम को सरलता, सौंदयं भ्रौर स्वाभाविकता 
भ्रदान करके कवि ने उस प्रेम का स्वर विश्व-संगीत के साथ मिला दिया है । 


झौर भ्रब दूसरा तपोबन देखिए, सन्ध्या के मेघ की तरह किपुरुष पव॑त पर 
हैमकूट है, जहाँ. देवता-दानवों के गुरु मरीचि, श्रपनी पत्नी के साथ तपस्या 
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कर रहे हैं। लता-जाल-जड़ित वह पक्षी चीड़ों से शोभित भ्ररण्य जटाश्रों को 


वहन करता है, योगासन में श्रचल शिव जैसे पूव॑ं की ओर देखते हुए ध्यान-मग्न 


हैं। उपद्रवी तपस्वी बालकर्नतह-शिक्षु के बाल खींचता है भोर उसे माता के 


स्तन से श्रलग' करता है। पशु का यह दुःख ऋषि-पत्नी के लिये भ्रस॒ह्य हो जाता 


है। इस तपोवन में शकुन्तला के श्रपमान और विरह-दुःख को कवि ने एक महान्‌ 


शान्ति और पवित्रता प्रदान की है । 


यह मानना होगा कि पहला तपोवन मंत्यंलीक का है श्रौर दूसरा प्रमृतलोक 
का । भ्रर्थात्‌, पहला वह है जैसा होता है” दूसरा वह है जेसा होना चाहिए! । 
इसी 'होना चाहिए का अनुसरण “होता हैं” करता रहता है। इसी दिशा में 
चलकर वह श्रपने श्राप को संशोधित करता है, पूर्ण करता है। 'होता है” ही 
सठी है, श्रर्थात्‌ सत्य है, और 'होना चाहिए! शिव है श्रर्थात्‌ मंगल है। कामना 
का क्षय करके, तपस्या के बीच सती और शिव का मिलन होता है । दाकुन्तला 
के जीवन में भी होता है” तपस्या द्वारा होना चाहिए? तक पहुँचता है। दुःख 
के भीतर होकर मर्त्य अंत में स्वर्ग की सीमा तक पहुँचता है । 


यह जो दूधरा काल्पनिक तपोवन है वह भी मनुष्य की प्रकृति का त्याग 
करके स्वतंत्र नहीं हुआ है । स्वर्ग जाते समय यरुविष्ठिर अश्रपने ध्वान को साथ 
ले गए थे। प्राचीन भारतीय काव्य में मनुष्य-प्रकृति को साथ लेकर स्व पहुँचता' 
है, परक्ृति से विदछिन्न होकर अपने झाप बड़ा नहीं बन जाता | मरीचि के तपोवन 
में मनुष्य की तरह हेमकूट भी तपस्वी है, वहाँ सिंह भी हिसा त्याग करता है, 
पेड़-पौधे भी इच्छापूर्वकर प्राथियों की कमी पूरा करते हैं। मनुष्य अ्रकेला नहीं 
है; निखिल चराचर को साथ लेकर ही सम्पूर्ण है। इसलिये कल्याण का भ्राविर्भाव 
तभी होता है जब सब का परस्पर सहयोग हो ।' 


कालिदास ने मनुष्य की परिपुणुंता' प्रकृति के साहचये में ही देखी है। जहाँ 
मनुष्य सहजात वृत्तियों के इशारे पर श्रांख मूँदकर झ्रागे बढ़ने लगता है वहाँ 
विनाश को निमन्त्रण देता है, परन्तु जहाँ वह तपस्था से अश्रपने को ऐसा बना 
लेता है कि विश्व चराचर की प्रकृति उसके इशारे पर चलने लगती है तब 
वह अमृतत्व को निर्मंत्रण देता है। कालिदास ने तपोवतनों में प्रकृति के इंगि- 
तानुयायी रूप का साक्षात्कार किया है। शकुन्तला की विदाई के समय प्रकृति 
ने स्वयं शकुन्तला के लिये मांगल्य श्राभूषणों की व्यवस्था कर दी। किसी वृक्ष 
ने शुभ मांगल्य वस्त्र दे दिया था, किसी ने चरणों में लगाने की महावर दे दी 
थी और कितनी ही वन-देवियों ने बिना माँगे श्राभरण दिए थे। यहाँ प्रकृति 
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तपस्या द्वारा संस्कृत चित्त की श्रनुवतिनी है। कालिदास ने बार-बार प्रकृति के 
इस रूप को चित्रित किया है। उनके सभी ग्रन्थों में प्रकृति का यह संथत-मोहन 
रूप भ्रवर्य मिल जाता है। | 


( १३ ) अलंकरण 


कालिदास ने शअ्पने ग्रंथों में भूषण, प्राभरण, मण्डन श्रादि दाब्दों का प्रयोग 
प्रायः समानाथ्थंक्र रूप में किया है। जब शकुन्तला पतिगृह को जाने लगी तो' 
कण्व ने श्राश्रम के वृक्षों श्रोर लत्ाओं को संबोधन करते हुए कहा था कि, 
“शकुन्तला' पतिगृह को जा रही है श्राप सब लोग उसे श्रनुज्ञा दें। यह वही 
दकुन्तला' है जो आपको जल पिलाए बिता कश्ी स्वयं जल नहीं पीती थी और 
आपके प्रथम पुण्योद्ग्म के समय उत्सव रचाया करती थी । यद्यपि वह प्रिय- 
मण्डना है श्रर्थात्‌ उसे मण्डन या अलंकार बहुत पसंद हैं तो भी तुम्हारे ऊपर 
उसका ऐसा स्वेह था कि अपने दरीर को सजाने के लिये उसने कभी तुम्हारा 
पन्नव नहीं तोड़ा? ( शकुन्तला : ४-६ )। 


पातुं न ॒ प्रथम व्यवस्थति जल॑ यूष्भास्वपीतेषु या 
नादते प्रियम डनापि भवचतां स्नेहेन या पलल्‍लवम । 
श्राथे वः कुसुमप्रसुतिसमये यस्‍्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतियुहूं सर्वेरनुज्ञायतास ॥ (दाकुन्तला०, ४॥६) 


हाँ वृक्षों के पन्ञत्रों को मण्डन द्रव्य समझा गया है। इसी प्रकार वल्कल 
को भी मण्डत कहा गया है। हकुन्तला ने वल्कल धारण किया था फिर भी 
बह बहुत कमनीय दिखाई दे रही थी । दुष्यन्त ने कहा था कि मधुर श्राकृतियों 
के लिये.कोन सी वस्तु मण्डन नहीं हो जाती-- 
इयमधिकमनोज्ञावलकलेनापि. तन्‍वी । 
किमिवहिं समधुराणां मण्डनं नकृतीनाम ॥। (शकुतन्ला०, ११६) 
यहाँ वलकल ही मण्डन है। कुमारसम्भव” में अप्सराशों के विश्षमविलास 
के सहायक रूप में उन द्रव्यों को भी मण्डन कहा गया है जो श्रद्भराग श्रोर 
उपलेपन आ्रादि के उपकरण हैं। हिमालय इन मण्डनद्॒व्यों का भाण्डार बताया 
गया है ( कुमार० : १-४ )। 
यश्चाप्सरोविश्वममण्डनानां संप्दयित्रीं शिखरेबिभति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालस ध्यामिव धातुमताम ॥ (कुमार०, १॥४) 


संस्कृतिमुखी प्रकृति श्२रे 


यह सभी प्राकृतिक द्रव्य हैं; पल्चण भी, वल्कल भी और हिंगुल, हिताल, 
लाक्षारस, गेरु श्रादि श्रद्धुराग के उपकरण भी । इससे श्रनुमान किया जा 
सक्रता है कि प्राकृतिक सौन्दर्य-प्रसाधनों को मण्डन कहा गया है। परन्तु 
'कालिदास ने प्राकृतिक दव्यों को आभरण? भी कहा है। चित्रविचित्र वस्छों, 
नयनों में विभ्रम-विलास उत्पन्न करने वाली मदिरा के साथ पृष्प और 
किसलय को भी आभरणा बचाया गया है शोर उस लाक्षारस और महावर को 
भी जो लाल-लाल चरणों को श्रोर भी भ्रधिक लाल बना देता था। जब 
दाकुन्तला पतिगृह जाने लगी, तो किसी-किसी वृक्ष ने मंगलजनक क्षौम रेशमी 
वस्त्र दिया था, किसी ने लाक्षारस दिया था और कुछ देवियों ने दूसरे झाभरण 
दिये थे ( शकुन्तला : ४-५ )। यही जान पड़ता है कि आ्रभरण मांगल्य वस्त 
शोर लाक्षारस से कुछ भिन्न वस्तु है। 'कुमारसम्भव” में बताया गया है कि 
पावंती ने वसंत पुष्पों का श्राभरण धारण किया था। इस बसंत पुष्प के आभ- 
'रण में पद्मरागमणियों को लज्ञतित करने वाले श्रशोंक पुष्प, सोने की दुति को 
'हरण करने वाले कर्शिकार पुष्प शोर स्वच्छ मोतियों की माला से लगने वाले 
सिन्दुवार पुष्पों की चर्चा है। इस प्रकार प्राकृतिक मण्डन द्रव्य भी आभरण 
"कहे गए. हैं--- 


श्रदोकनिर्भ त्सितपद्सरागसाक्ृष्टहेमद तिकणिकारस_। 
म्‌ क्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥॥ (कुमार०, ३-५३) 


ऋतुसंहार” में एक स्थान पर “माल्य” और '“अनुलेपन” शब्द के साथ 
अआ्राभरण” दब्द का भी प्रयोग है। इससे प्रनुमान किया जा सकता है कि 
“ग्राभरण” माल्य श्र भ्रतुलेपत से भिन्न वस्तु है। वर्षाकाल के वर्णन में कवि 
ने कहा है कि परदेसी लोगों की स्त्रियाँ अपने बिम्बाफल जेसे लाल श्रौर नवीन 
पन्नवों के समान मनोहर भ्रधरों को नील कमल जैसी आ्राँखों से सींचती हुई माल्य, 
आभरण झोर श्रनुलेपत को छोड़ बेठीं-- 


विलोचनेन्दीवरवारिविन्दुभिनिषिक्तविम्वाधरचारुपललवाः । 
निरस्तमाल्याभरणानुलेपना; स्थिता निराशा: प्रमदाः प्रवासिनास ॥ 


(ऋतु०, २-१२). 


ऐसा लगता है कि यहाँ आभरण? विशिष्ट श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ है । परन्तु, 
साधारणतः आ्राभरण' श्रौर “'मण्डनः दाब्दों का प्रयोग एक दूपरे के श्रथ में 
किया गया जान पड़ता है। “मण्डन? का प्रयोग प्राकृतिक उपादान जेसे पुष्प, 
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पन्नव, वल्कल, भृुणालवलय और अंगराग जैसे चन्दन, कुंकुम, गोरोचना, कस्तूरी, 
झलक्तक श्रादि के लिये किया गया है भौर श्राभरण का प्रयोग' दोनों के लिये' 
किया गया है। 'क्रुमारसम्भव” में एक स्थान पर कहा गया है कि विवाह के 
समय पावंती को जब आ्राभरण” पहनाया गया तो वह उसी प्रकार खिल उठीं 
जैसे फूलों के आने पर लताएँ, तारों के निकलते पर रात्रि और रंगबिरंगे पक्षियों, 
के भ्राने से नदी खिल उठती है-- 


सा संभवद्धि : कुसुम लंतेव ज्यो तिभिस्चप्दिरिव त्रियासा । 
सरिद्विहंगेरिव लीयसानेराम्‌ च्यमानामरणां चकासे ॥ (कुमार०, ७२१), 


यहाँ पावंती के जिन श्राभरणों की चर्चा की गई है, उसमें दुर्वाप्रवाल, 
कोशेयवरस्त्र, लोन्रेणु, दूब में पिरोए हुई महुए के फूलों की माला, 
अगुरु का अंगराग, लाल गोरोचना, कानों पर भूलने वाले यवांकुर, काजल आदि 
वस्तुप्रों की चर्चा है। कालिदास के ग्रन्थों से यह भी पता चलता है कि उन 
दिनों भ्रनेक प्रकार के मण्डल द्रव्यों से शरीर की शोभा को निखार देने वाली 
प्रसाधिकाएँ हुआ करती थीं, जो कदाचित्‌ पेशेवर होती थीं। पावती जी की 
आँखें पहले से ही वीलकमल के समान काली-काली थीं उनमें कालाञ्जन या 
काजल लगाना जरझूरो नहीं था, फिर भी प्रसाधिक्राओं ने यह समझ कर काजल 
लगा ही दिया कि वेसा करना मंगलजनक है-- 


तस्याः सुजातोत्पलपत्नकान्ते प्रसाधिकामसिनेयने निरीक्ष्य । 
न चक्ष॒ुषो: कान्तिविशेषबुद्धया कालाज्जनं मद्भलमित्युपात्तम ॥ 


(कुसार०, ७२०) 


प्रज को बारात देखने के लिये विदर्भ की सुन्दरियों में जो हड़बड़ी मची, 
तो एक स्त्री श्रपनी प्रसाधिका से पैरों में महावर लगवा रही थी। जल्दी-जल्दी 
में उसने पैर खींच लिया और भरोखे की ओर दौड़ पड़ी। नतीजा यह हुआ... 
कि भरोखे तक लाल पैरों की पंक्ति सी. बन गई--- । 


प्रसाधिकांलम्बितमग्रपादमाक्षिप्प काचिदृद्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाडूरं पदर्वीं ततान ॥ (रघु०, ७-७) 


यहाँ भी प्रसाधिका की चर्चा है। रघुवंश” के सन्नहर्व सर्ग ( १७-२२ ) 
में पुरुष प्रसाधकों की भी चर्चा आई है। शअन्यत्र भी कालिदास ने प्रसाधत- 
कला की चर्चा को है । 


संस्कृतिमखी प्रकृति १२५. 


लेकिन, भूषण, श्राभूषण और अलंकार आ्ादि दब्दों का प्रयोग प्रायः सुधरों, 
'रत्न या मणि श्रादि से बने हुए अलंकारों के लिये किया गया है। कालिदास ने 
इन अलंकारों का वर्णांन बड़े प्रेम से किया है। 


सहज शोभा को निखारने वाले श्रलंकरण और प्रसाधन ही कालिदास को 
प्रिय हैं। प्राचीन भारत में (१) रत्न (२) हेम (३) वस्त्र (४) माल्य (५) मण्डन 
(६) द्रव्ययोजन (७) भश्रौर इनके मिलित रूप, इन सात श्रेणियों के श्रलंकारों 
की चर्चा की गई है ( सहृदय हृदय लीला )। कालिदास मूल्यवान मणियों 
और सोने के श्रलंकारों की उपेक्षा तो नहीं करते, किन्तु मोटे, भद्दे शर केवल 
'तड़क-भड़क के लिये पहिने जाने वाले श्र॒लंकारों को निश्चित रूप से पसंद नहीं 
'करते । पृष्प, किसलय, मृणालसूत्र, लाक्षारस, परागचूर्णा, यवांकुर श्रादि को 
उन्होंने बहु मान दिया है। प्रकृति से गृहीत विभिन्न रंगों के पुष्प पल्लव आदि 
ग्राभरणों का प्रयोग रूप निखारने में उन्हें श्रधिक सहायक जान पड़ा है। जहाँ 
अलंकार ही प्रधान हो जाए श्रौर अलंकार्य उसके बोक से दब जाए' वहाँ उनका 
मन नहीं रमता । अलंकार शोभा को निखारने के साधन हैं। वे स्वयं अपने 
आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। जो बात सबसे श्रधिक ध्यान देने योग्य है वह 
यह है कि दरीर की शोभा को निखारने वाले आ्राभूषणों के प्रसग में उनको 
हृष्टि सदा रंगों के सामञ्जस्थ-विधान पर रही है। काले केशों की जुड़ा या 
धम्मिल को बाँचने के लिये सफेद मालती पुष्पों की माला का व्यवहार उन्हें 
रुचिकर जान पड़ता है। पर यही काले केश जब गोरे-गोरे कपोलों के पास झूलते 
हों तो फिर लाल-लाल शद्योक फूत्नों की योजना उन्हें श्रधिक भाती है ( चलेषु- 
नीलेष्वलकेषु श्रशोका: ) | यहाँ गोरे कपोलों के ऊपर चंचल काले केश में लटकते 
हुए भ्रशोक के फूल की योजना है, जो नील श्रलकों की गति श्रौर गोरे कपोलों 
की स्थिति के भीतर सेतु-निर्माश का काम करता है। श्रगर केश बंधे हों, तो 
प्रागण्डबिलम्बिकेसर, शिरीष पुष्प अपनी हरी और सुनहरी श्राभा के कारण 
झ्धिक रुचिकर दीखते हैं। कभी-कभी कानों में नवीन करशिकार के सुनहरे 
'फूलों की योजना की गई है। केवल रंग ही नहीं श्राकृति, स्पर्श, गर्ध और 
स्थापन भंग्रिमा भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य विधान में रखे गए हैं। परन्तु 
यह समभना बड़ी भारी भूल होगी कि केवल वाह्य पदाथे को ही चित्रित करने 
में कालिदास श्रम करते हैं। उनके काव्य के प्रसाधन विधान को केवल श्रथ्॑ 
की दृष्टि से देखने से उसकी शोभा बहुत कम हो जाती है। वस्तुतः शब्दावली 
धोर छन्दोविधान से वे अरथंगत शोभा को अत्यधिक दक्तिशाली श्र श्राकर्षक 
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बना देते हैं । शकुन्तला के वक्षस्थलों पर शोभने वाले मृणालसृत्रों का सौन्दये 
आधे से कम हो जायेगा यदि उसे कालिदास के शब्द में उसी छन्दोभंगिमा के 
साथ न कहा जाए। इन मणालसूत्रों को उन्होंने 'शरत्चद्धमरीचिकोमलम!” 
कहा है? श्रर्थात्‌ ये मृणालसुत्र दरतकालीन चद्धमा की किरणों के समान कोमल 
थे। थे कि नहीं यह तो कहना बड़ा कठिन है किन्तु कालिदास की दब्दावली ने 
ऐसा मोहक वातावरण उत्पन्त किया है कि भ्रागण्डविलस्तिकेशर, शिरीष पुष्प 
और शरतचन्द्रमरीचिकीमल मृणालसृत्र श्रपने श्रर्थ से कहीं श्रधिक की सूचना दे 
जाते हैं । 


प्राभूषणों में सोना का प्रयोगः सबसे श्रधिक होता है। मरिण-मुक्ता श्रादि 
सोने का भ्राश्नय लेकर ही अ्रलंकरण बन सकते हैं। सबसे मुख्य रत्न हीरा है । 
कालिदास इसकी भहिमा जानते हैं। परन्तु उसका वर्शंन कम ही करते हैं । 
'राजाओ्रों के किरीट में या अंगद झ्रादि आभूषणों में वह जगमगाता जरूर बताया 
गया है। वस्तुतः यह समृद्धि और प्रभुता का ही सूचक है। परन्तु कालिदास 
का अ्रधिक प्रिय रत्न है मुक्ता या मोती | सुन्दरियों के उभरे हुए वक्षस्थलों पर 
कम्पमान मुक्तदान उन्हें बहुत प्रिय जान पड़ता है। सौन्दय॑ के मोहक लोक के 
निर्माण में हेमसूत्रों में ग्रथित मोतियों की माला उन्हें बहुत उपयोगी जान 
'पड़ी है। कोटिल्य के “अ्रथंशासत्र! को देखने से पता चलता है कि मोतियों के 
ग्रनेक प्रकार के झाभरण बनते थे | इन्द्रच्छेद में १००८, विजच्छद में ५०४ 
देवच्छद में १००, श्रर्धार में ६४, रश्मिकलाप में ५४, ग्रुच्छक में ३२, नक्षत्र- 
माल में २७, अर्धंगुच्छक में २४, माणवक में २० और श्रधेमाणरक में १० 
मोती हुआ करते थे। जो केवल समृद्धि के विज्ञापन पात्र हों उन पर उनको 
सुरुचिपूर्ण दृष्टि टिक भी केसे सकती थी। वे सूत्र में पिरोए हुए हारों की चर्चा 
करते हैं या फिर मशिमुक्ता की हारयष्टि या चित्रहारों की शोभा पर प्रसन्न 
होते हैं या फिर मणिमुक्ता की माला रत्नावली पर मुग्ध होते हैं। कालिदास 
को पतली या हिलती रहने वाली यष्टि ( लड़ी ) भ्रधिक पसन्द है; इतनी चंचल 
की वक्षस्थल के चन्दन को पोंछ डालती हो ( विलोलयशिप्रविलुप्तचन्दनम्‌ 
'कुमार० ; ५:८ )। भ्रनुमान किया जा सकता है कि कलाप, नक्षत्र मालिका, 
झोर गुच्छक जेसे हारों में उनकी श्रधिक रुचि होगी । 'कुमारसम्भव” में सिन्दुवार 
पृण्यों की माला को मुक्ताकलाप के समान बताया भी गया है। यह श्रपने 
हलकेपन के कारण सदा हिलते रहते होंगे श्रोर कालिदास की श्र॒लंकार-पोजना में 
चंचलता का गण अवश्य होना चाहिए । 


संस्कृतिमुखी प्रकृति १२७ 


मशियों में लाल-लाल पद्मराग मणि उन्हें बहुत प्रिय जान पड़ती है। फिर 
तुणांकुर के समान वेदूयं, नीले रंग का इन्द्रनील, हरे रंग की मरकत मणि, 
सुन्दरियों के अश्रधरों से स्पर्धा करने वाले विद्रम, सूर्य की किरणों से समृद्ध पुष्प 
राग मणि, लाल मूंगे या प्रवाल, स्वच्छ स्फटिक, सूर्यकान्त झौर चन्द्रकान्त 
मरणयों की चर्चा वे प्रायः करते हैं। क्रालिदास्त इन मणियों की तुलना प्राकृतिक: 
पदार्थों से और प्राकृतिक पदार्थों की तुलना इन मणियों से प्रायः किया करते 
हैं। वैसे तो शास्त्रकार प्रशस्त मणियों के अनेक गुण बताते हैं, उदाहरणाथ॑ 
उनका सुबृत्त या गोल होना, तीज रंग का होता, निर्मल, स्विग्ध और भारी 
होना तथा प्रचिष्मान्‌ ( किरण युक्त ), श्रन्तगंत-प्रभ (भीतर प्रभावाली), झ्ौर 
प्रभानुलेपी (दूसरे को चमकाने वाली) हों न तो श्रच्छी मानी जाती थी; पर 
कालिदास श्रंतिम तीन गुणों की ही चर्चा भ्रधिक करते हैं । 


कालिदास का प्रिय धातु हेम या सोना है। इसके कई नाम उनके ग्रन्थों में 
ग्राए हैं। हेम, सुबर्ण, कनक, शातकुंभ, जातरूप, स्वर्ण, हिरण्य, काग्न श्रादि। 
शास्त्रकारों ने हन कई के भिन्न-भिन्न पारिभाषिक श्रथ॑ बताए हैं। परन्तु श्रमर- 
कोष काल में ये सभी समानाथेक मान लिए गए थे। कौटिल्य ने जाम्बूनद 
(जम्बू नामक नदी से उत्पन्न), शातकुंभ (शर्तकुंभ पवेत से प्रात), हाटक (खाल 
से प्राप्त) वेणाव (वेणु पव॑त से प्राप्त), श्वज्भ शुक्तिज (सींग या शुक्ति से प्राप्त), 
जातरूप (जातरूप पव॑त से उत्पन्न शुद्ध सोना), रसविद्ध विभिन्‍न रसों (पारद 
आदि) भ्ौर उपरसों (माक्षिक श्रादि) से मिले हुआं और श्राकरोद्गत (खान से 
प्राप्त) सोनों की चर्चा की है। सभी की शुद्धता समान नहीं होती । श्रनेक प्रकार 
को प्रक्रियाश्रों से इन्हें शुद्ध किया जाता है। सबसे उत्तम सोने को षोड्श वर्णंकः 
(सोलहबानी) कहते हैं । खाद की मात्रा इसमें प्रायः नहीं होती। खाद की' 
भ्रधिकता के अनुसार एक बान, दो बान, तीन बान***** सोलह बान तक का 
सोना कोटिल्य के समय में शुद्ध किया जाता था। ईरान में दस बान में शुद्ध 
सोना बनाया .जावा था, उसे 'दह दही” कहते थे। इसीसे हिंदी का 'डह डही” 
'दब्द बना है, बाद में पठान काल में बारहबान की शुद्धि होने लगी थी । जायसी 
ने इसी को 'कनक द्ुवादस बारह बानी”? कहा है। जायसी पुरानी परंपरा केः 
सोलह बानी सोने की भी चर्चा करते हैं। मध्यकाल के सोने के इन दो परि- 
निष्ठित रूपों के संबन्ध में डॉ० वासुदेव दरणा जी श्रग्रवाल ने जनल भ्राफ 
न्यूमेस्मेटिक सोसायटी (१६ वां ज़िल्द भाग २) में विस्तार पृवंक लिखा है। 
लेकिन सोलह बान की परंपरा बहुत पुराती है। कम-से-कम वह कोटिल्य काल 


श्श्द । कालिदास की लालित्य बोजना 


! 
५ 
। 








सपडव्ण्लए_ १0978, ७४६ 2चू>:नप्कप्टाणादूप धर पूलक 


€ 
की तो है ही । परन्तु जब कालिदास सुवर्ण के श्रनेक नामों का प्रयोग करते हैं, 
तो प्रायः सामान्य सोने के अ्रथ॑ में करते हैं। परन्तु गहना बनाने के लिये, 
चमक लाने भौर स्थिरता के लिये अ्रनेक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था। 
चाँदी भी मिलाई जाती थी और तांबा भी। कोटिल्य ने सोना चुरानेवालों की 
्रनेक घृत॑ताश्रों के प्रसंग में एक 'हेमापसारण” विधि को भी चर्चा की है 
(२. १४-१४) । उससे पता चलता है कि सोने में कुछ तांबा मिलाने से जो 
चमकदार सोना बनता था, उसे 'हेमन्‌' कहा जाता था । कालिदास जब 'हेमन्‌' 
दब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस खादवाले सोने की. ही' शायद चर्चा करते हैं । 
उन्होंने रघुवंश में कहा है कि आग में तपाने के बाद ही पता चलता है कि हेम 
में कितनी विशुद्धि है श्लौर कितनी श्यामिका (खाद) है। कालिदास स्वर्ण या 
'जातरूप” की श्रपेक्षा हिम' के अलंकारों की अभ्रधिक चर्चा करते हैं। कान! 
भी अनिश्चित मात्रा में खाद मिलाएं हुए सोने को कहा जाता होगा; दौप्ति के 
कारण ही इसे काञ्जन कहते थे । इसकी व्युत्पत्ति 'काचि दीप्तो” धातु से बताई 
जाती है। 


श्रक्षशालाओं में सोने के तोन प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है--क्षोपण 
भ्र्थात्‌ मणियों या कांच भ्रादि के जड़ने का काम, ग़ुण-कमं श्रर्थात्‌ स्वर्ण की 
कड़ियों को जोड़कर या पीट कर सूत्र बनाना, और क्षुद्रक भ्रर्थात्‌ घन (ठोस) या 
छिद्र-युक्त (सुषिर) गरुरियों का गढ़ना (कौटिल्य २-१४)। ग्रुण कम से ही. सोने 
का गुण या सूत्र बनता है, जिसका कालिदास ने बहुशः वर्णांन किया है। गुण 
बब्द का श्र योजना या. जोड़ना है। एक-में-एक कड़ियों की जोड़ कर जो लर 
बनती होगी, वही प्रारंभ में गुण कहलाती होगी, जो बाद में सूत्र के श्रथ॑ में 
सामान्य रूप से रूढ हो गई । 


क्षेपण, गुण झौर क्षुद्रक विधियों के द्वारा हेम भर रत्न के सेकड़ों आभूषण 
बनने लगे। राजानक रुय्यक के अनुसार (१) आ्रावेध्य, (२) निबन्धनीय, 
(३) प्रक्षेप्प, ओर (४) झ्रारोप्य । इन गहनों की चार मोटी जातियाँ हैं---ताटंक, 
कुंडल आदि अलंकार दरीर के श्रंगों को बेधकर या छेद कर पहने जाते हैं 
इसीलिये ये श्रावेध्य कहे जाते हैं। कालिदास ने करंभूषण," करांपूर,' कुण्डल, 
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१-२ कश्चिद्थाभागमवस्थितेडपि स्वसन्निवेशादयतिलडूधिनीव । 


वज्नांशुगभावगुलिरन्ध्रमेक॑व्यापारयामास करं किरीटे ॥ (रघु०, ६-१९) 


: संस्कृतिमुखी प्रकृति १२६ 


मणिकुण्डल श्रादि प्रावेध्य श्रलंकारों का वर्णन किया है । जब कानों में प्राकृतिक 
प्रसाधन का प्रसंग श्राता है तो कालिदास उसका उल्लेख प्रायः निबन्धनीय के 
रूप में करते हैं। शकुन्तला के चित्र में कुछ कमी महसूस करने के बाद दुष्यन्त 
ने आगण्डविलस्बित केसर के शिरीष पुष्प को “कर्णापितबंधन” बताया था, 
श्र्थात्‌ उसे कान में बाँधा हुआ कहा था, छेद कर पहना हुआ नहीं । ऋतुसंहार 
में जहाँ कानों में पहने हुए पुष्पों की चर्चा भ्राई है, वहाँ दत्तम्‌! (दिया हुआ्ना) 
कहा है (करोषु दत्तं नव कर्णिकारम) । जिससे प्रनुमात किया जा सकता है कि ये 
सूते में गूंध कर ऊपर से डाल लिये जाते थे। तपोनिरता पाव॑ती के कपोल-स्थल, 
जिसपर कान पर लटकने वाले उत्पल पत्र चिरकाल से नहीं दिखाई दे रहे थे 
ग्रौर धान की पकी बालों के. समान पिंगल वर्ण की जटाएं भूल रही थीं; यह 
देखकर ब्रह्मचारी वेशधारी शिव को बड़ा कष्ट हुआ था। हाय, वह हृदयहीन 
प्रेमी कोन होगा जो मोहन रूप की इस दुगंति को बर्दाश्त करके स्थिर बैठा 
हुआ है-- 
श्रहो स्थिर: को5पि तबेप्सितो युवा चिराय कार्णोत्पलशूस्यतां गते । 
उपेक्षत। यः इलथलंबिनीजंटाः कपोलदेशे कलमाग्रपिगलाः ॥ 
(कुमार ० ५-४७) 


अ्रंगद (बाहुमूल में पहना जाने वाला भ्रलंकार), श्रोणी-सूत्र (करधनी) 
मणिमेखला, चूड़ामणिण, शिखा-हढ़िका, प्रादि श्र॒लंकार बाँधकर पहने जाते हैं, 
इसलिये निबन्धनीय कहलाते हैं। कालिदास ने अंगद की चर्चा प्राय; वलय के 
साथ को है (प्रयान्ति श्रद्धं वलयाज्भवानि । ऋतु ० ४-३) ( भुजेषु सद्भ वलयाज्र- 
दानि । ऋतु० ६-७ ) | इससे जान पड़ता है कि अंगद बाहुमूल में उसी प्रकार 
पहना जाता था जिस प्रकार कलाई में कंकण-वलय । यदि यह श्रनुमान ठीक हो 
तो अंगद निबन्धनीय न होकर प्रक्षेप्य भ्रलंकार माना जाएगा। अंगद कुछ इस 
प्रकार के पेंच से कसा जाता था कि वह भुजभूल को कसके जकड़ लेता था । 
यह पुरुष और स्त्रीदोनों का परिघेय था। कलिंगनाथ को “अंगदाश्लिष्ट भुज” 
कहा गया है। एक विलासी राजा का हार कंधे से जो सरका तो कसे हुए 
अंगद के किनारे श्रटक गया (रत्नानुविद्धाज्वबकोटिलग्तम्‌ु रघु० ६-१४) । इसमें 





१ तडिल्लता शक्रधनुविभूषिता: पयोधरास्तोषभरावलम्बिन; । 
स्त्रिययच काञ्चीमरिकुण्डलोज्ज्वला हरन्ति चेतो य्रुगपत्नरवासिनाम्‌ ॥ 
(ऋतु 9३ १४३७ ) 


१३० कालिदास की लालित्य योज्ञना . 


शा 
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नहा 


शरणि जड़ो होती थी। साधारणतः केयूर और अंगद एक ही गहने माने जाते 
हैं। भ्रमरकोष में ऐसा ही बताया गया है। पर कालिदास ने केयूर को स्पष्ट 
रूप से निबन्धनीय श्रलंकार माना है (केयूर बन्धोच्छुवसितैनु नोद । रघु० ६-६८)। 
अंगद' दब्द में ही अ्रंग के श्रवपीड़न या कप्तकर पकड़ने की ध्वनि है । 

श्रोणी-सूत्र, श्रोणी-दाम या जघन-काश्वी अर्थात्‌ कटि में पहने जाने वालो 
और पीछे की ओर भूलती हुई करधनी कालिदास का बहुत ही प्रिय अलंकार है । 
ऋतुसंहार में इसे 'हेममेखला” (१-६), 'मेखला! (१-४), 'कांची” (२-२०), 
“रसना” (३-२०), 'कनककांची? (३-२६), ांची-गुण? (४-४), 'जघन-कांची” 
(६-७) 'हेम-रसना” (६-२४) श्रादि कहकर बार-बार स्मरण किया गया है । 
इसमें मरि. भी जड़ी जाती थी जिसके कारण “मणि-मेखला! (६-२४) भ्रौर 
'कांचन-रत्न-चित्रा? (४-४) भी कहा गया है। उसकाल के शिल्प में इस अलंकार 
'का भूरिशः प्रयोग मिलता है । 

विक्रमोवंशीय में चुड़ामरिग अर्थात्‌ चूड़ा में धारण किए जाने वाले मणिमग्र 
अलंकार की चर्चा है । मेघदूत में सिर में पहने जाने वाले रत्न-जाल (३० मे०६६) 
शोर मुक्ता-जाल (३० में० ९) का उल्लेख है जो निबन्धनीय अलंकार है। 
'रघुवंश में तिलक की मंजरी पर भौंरों के बैठने और श्रोस की बूँद के पड़ने से 
जो शोभा उत्पन्न होती है उसे सुन्दरियों के केश-पास में बँघे हुए मोक्तिकजाल से 
तुलनीय बताया गया हैं) । पर कालिदास केंद्-रचना में पुष्प-पल्लवों को 
अधिक महत्त्व देते हैं। नील श्रलकों में शोभमान प्रशोक पुष्प, धम्मिन्न या 
जूड़े को घेरकर शोभित होने वाली मालत्ी-माला, चम्पक कुसुम, कददंब पुष्प 
'झादि को भ्रधिक रुचि से चित्रित करते हैं । 


उमिका, कटक, मंजीर (नूपुर) भ्रादि अलंकार अंग प्रें प्रक्षिप्त होते हैं। 


"इसलिये प्रक्षेप्प कहलाते हैं । इनमें मंजीर या नुपुर कालिदास का प्रिव गहना है । 


कालिदास ने प्रायः पैर में रुन-भुन करने वाले नुपूरों को 'हंस-रुतानुकारी” श्रर्थात्‌ 


१ उपचितावयवा शुविभिः: करों: प्रलिकदम्बकयोगमुपेयुषी । 


सहशक्ान्तिरलक्ष्यत मंजरी तिलकजालकजालकमोक्तिकेः ॥ (रघु० ६-४४) 
२ कर्णेषु योग्यं नव-कशणिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्‌ । 
पुष्पं च फुल्ल॑ नवमज्लिकाया: प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌ ॥ (ऋतु० ६-६) 
॥ माला: कदम्बनवकेसरकेतकोभिरायोजिता: शिरश्वि बिश्रति योषितोअ्च । 
कर्णान्तरेषु ककुभद्रममंजरीभिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकाँश्च ॥ (ऋतु० २-२१) 


संस्कृतिमुखी प्रकृति "१३१ 


हंस की ध्वनि का अनुकररण करने वाला कहा है!'। इसकी मधुर ध्वनि के कारण 
इसे कलनूपुर (रघु० १६-१२), ऋतु० (३-२०) झ्रादि कहा गया है। हाथ या 
पेर के कंटक (कड़े) कालिदास को कम श्राक्ृष्ट कर सके हैं पर वलय (कंकर) 
उन्हें प्रधिक प्रिय हैं । पुरुषों के कनक-बलय की चर्चा उन्होंने की है । अंगुलीय, 
अंग्रुलीयक (म्रगूठो) की भी बहुत चर्चा है। अंगूठी में पहनने वाले के नामाक्षर 
भी झंकित रहते थे । दुष्यन्त की श्रेंगूठी में उसका नाम खुदा हुझा था । 

भूलती हुई हेम-माला, हेम-हार, रत्न-हार, नक्षत्र-मालिका श्रादि अलंकार 
झारोपित किए जाने के कारण "भ्रारोप्य” कहलाते हैं। हार कालिदास का सर्व- 
प्रिय श्रलंकार है। भारी हारों को वे बहुत पसन्द नहीं करते । हलके, कान्तिमान्‌ 
शोर स्तिग्ध हार उन्हें प्रिय हैं। हेम श्र मुक्ता हार के सर्वोत्तम उपादान हैं। 
स्त्रीसोंदर्य को सर्वाधिक श्राकर्षक बनाने वाले अंग का अलंकार होने के कारण 
यह कालिदास को इतना प्रिय है कि हार की चर्चा आते ही कालिदास उभरे 
हुए वक्ष:स्थलों की चर्चा करते हैं । हार-यश्टि झौर श्रोणी-सूत्र नव-यौवन के. 
सर्वाधिक आाकषंक धर्म वपुविभिन्नं! के अलंकारक, उद्दीपक और मोहक बनाने: 

के कारण कालिदास को बहुत प्रिय हैं । 

अंशुक' शब्द का प्रयोग वस्त्र के सामान्य श्र में होता है। कभी-कभी 
कालिदास श्रांचल के श्रथ॑ में भी इसका प्रयोग करते हैं। राजानक रुय्यक वस्त्रों: 
के चार भेद बताते हैं। (१) कुछ छाल से बनते हैं (२) कुछ कपास की रुई से, 
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१ निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोधभूद्भिसारिकाणाम्‌ । 
नदन्मुखोल्काविचितामिषामि: स वाह्मयते राजपथ; शिवापि: ॥ (रघु० १६-१२) 
हारे; सचन्दनरसे: स्तनमण्डलानि श्रोशीतर्द सुविपुलं रसनाकलापैः । 
पादाम्बुजानि कलनूपुरशेखरेश्च नाय॑; प्रहष्टमनसो5द्यविभूषयन्ति ।। (ऋतु० ३-२०) 
२ विस्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाज्दकोटिलग्तम्‌ । 
प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकादं निनाय साचीक्ृतचारुवक्त्र :॥। (रघु० ६-१४) 
३ आलम्बिहेमरसनास्तनसक्तहारा: 
द कन्दर्प-दपंशिथिलोकृतगात्र-यष्टयः । 
मासे मधों मधुरकोकिलभृज्ञनादे--- 
ः नार्यों हरन्ति हृदयं प्रसभ॑ नराणाम्‌ ॥ (ऋतु० ६-२६) 
दधति वरकुचांग्रसुक्षतै्हरर्याश प्रतनुसितदुकूलान्यायतैः श्रोणिविम्बै: । 
. नवजलकरासेकादुदुगतां रोमराजि ललितवलिविभज्जेमंध्यदेशश्च नाय॑:॥ ऋतु ० ६-२६ 


१३१२ कालिदास की लालित्य योजना 
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(३) कुछ कीड़ों से, (४) कुछ जीव-जन्तु के रोगों या ऊन से । इन्हें क्रमशः 
क्षौम, कार्पास, कौशेय, औ्रौर रांकव कहते हैं । “क्षौम” क्षुमा या तीसी के छाल 
से बनता था और चन्द्रमा के समान पाण्डुर वर्ण का होता था।" श्नन्य वृक्षों 
की छाल से भी सुन्दर महीन वस्त्र बनते थे । नागवृक्ष (नागफनी), वकुच (वड़हर), 
वकुल (मौलिसिरोी), और बट (वरगद) की बनी हुई क्रमशः: पीले, . गेंहुए, सफेद 
झौर नवनीत (मक्खन) के रंग की पत्रोर्णात्रों की चर्चा कौटिल्य ने की है। 
पत्रोर्ण (पत्ते का ऊन) निरचय ही. बहुमूल्य वस्त्र था। मालविका पटरानी होने 
योग्य थी, पर उससे दासी का काम लिया जाता था । राजा ने दुःख के साथ 
कहा था, कि यह ऐसा ही है जैसे कोई पत्रोरा से देह पोंछने के गमछे का काम 
ले ।' कौशेय रेशम बनाने वाले कीड़ों के कोष (कोए) से बनता है। कालिदास 
को कौशेय वस्त्र भी प्रिय है। 'हेमन्त-काल में रंगीन कौशेय वस्त्र स्त्रियों की 
साड़ो के काम आते थे, (सरागकौशेयविभूषितो य:)। रांकव या ऊन के वस्त्र 
कालिदास की दृष्टि श्राकृष्ट कर सके हैं। कार्पास या रुई के कपड़े तो प्रसिद्ध ही 
हैं। कौटिल्य के समय में बंग देश में वांगक दुकूल ब्वेत स्निग्ध होते थे, पोण्डू 
(उत्तरी बंगाल) के ध्याम और मणि-पृष्ठ के समान चिकने होते थे, सौवरों- 
कुड्यक नाम के दुकूल लाल बनते थे। ये सभी ऊन के या रेशम के हुश्ना करते 
थे। काशिक या बनारसी रेशमी दुकूल भी बहुत प्रसिद्ध थे। काशिक शोर 
पौण्ड्क क्षौम वस्त्र भी बहुत सुन्दर माने जाते थे। कालिदास चीन के बने रेशमी 
वस्त्र (चोनांशुक) की भी चर्चा करते हैं ।' 

इन सभी वस्तों से परिधेय वस्त्र तीन प्रकार के बनते हैं, हेमालंकारों में कुछ 
अलंकार जैसे श्रावेध्य या अंग छेदकर पहनने योग्य होते हैं, वैसे बस््रों में नहीं' 
होते। बाकी तीन प्रकार श्रर्थात्‌ निवन्धनीन, प्रक्षेप्प श्ौर झारोप्य जाति के 
पहनावे वस्त्रों के भी होते हैं । 


१ क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माद्धल्यमाविष्कृतम्‌ । 


निष्ठयूतश्चरणोपभोगसुभगो लाक्षारसः केनचित्‌, 
ग्रन्येोम्यो. वनदेवताकरतलरापवंभागोत्यितै- 
दंत्तान्या भरणानि ततृकिसलयोद्धेदप्रतिदंदिभि: ॥ (शाकु० ४-५) 
२ प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
स्नानीयवस्त्रक्रिया. पत्रोए/ंवोपश्ुज्यते ।। (माल० ५-१२) 
३ गच्छति पुरः शरीरं॑ धावति पश्चादसंस्तुतं चेत: । 
चीनांशुकमिव केतो: प्रतिवातं॑ नीयमानस्यथ ॥ (शाकुन्तल० १-३२) 


संस्कृतिमुखी प्रकृति श्श्हे . . 


पगड़ी साड़ी झ्रादि निबन्धनीय हैं। ये बाॉधकर पहने जाते हैं। कालिदास में 


पुरुषों के वेश में वेष्टन या उष्णीष (पगड़ी) झ्ौर दुकूल-युग्म (दो दुकूलों) का 


उल्लेख मिलता है । (दिलीप जब वन को जा रहे थे तो उन्होंने प्िर पर वेष्टन 
या पगड़ी बाँध लो थी।" और उनके पुत्र रघु जब श्रपने पुत्र को राज्य देकर 
जाने लगे तो वेश्न-शोभी सिर से पुत्र (प्रज) ने भुक कर प्रणाम किया था।* 
दो दुकूल पुरुष के पहनावे में होते थे । इनमें से एक तो उत्तरीय या चादर 
था जो कभी-कभी रत्न-ग्रथित भी होता था ।* श्रोर दूसरा श्रधोवसत्र या धौत-वस्त्र 
(घोती) । परल्तु कालिदास ने स्पष्ट रूप से इसका इसका कोई नाम नहीं लिया 
है । उस काल के चित्रों में राजा के अंग पर केवल ये ही दो वस्त्र दिखाई देते हैं । 
स्त्रियों के पहनावे में दुकूल की बहुत भाँतियाँ कालिदास ने बताई हैं। कालिदास 
को भीने-महीन दुकूल अधिक रुचिकर लगते हैं। उभरे पीन वक्ष;स्थल, सलीकेः 
के साथ, सुकुमार भाव से श्रोढ़े हुए तन्वंशुक भ्रर्थात्‌ महीन वस्त्र के श्रांचल, 
श्रोणी विब पर अलस-विलसित दुकूल-प्रान्त* उनकी हृष्टि ग्रधिक श्राकर्षित कर 
सके हैं। ये सित या श्वेत भी हो सकते हैं, कुंकुम के समान पीली गोराई लिये 
भी हो सकते हैं (तम्वंशुक: कुंकुमरागगौरेः ६-५), कुसुम्भी रंग के भी हो सकते 
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१ पवनस्यानुकूलत्वातआथ॑नासिद्धिशं सिनः । 
रजोभिस्तुरगोत्कीणों रस्पष्टालकवेष्टनो ॥ (रघु० १-४२) 
२ तमरण्यसमाश्रयोन्मुखं शिरसा वेश्नशोभिना सुतः । 
पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मन: ॥ (रघु० ६-१२) 
३ नवे ढुकूले च नगोपनीत प्रत्यग्रहीत्‌ स्व॑म्रमंत्रवरज॑म्‌ ॥। (कुमार० ७-७२) 
४ अथास्यरत्नग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहा रम्‌ । 
निःश्वासहार्यशुकमाजगाम धर्म: प्रियावेशमिवोपदेष्टुम्‌ ।| (रघु० १६-४३) 
५ समुद्गतब्वेदसिताजड़संधयो विमुच्य वासांसि गुरूणि साम्प्रतम । 
ः स्तनेषु तन्वंशुकमुन्नतस्तना निवेशयन्ति प्रमदा सयौवना:॥ (ऋतु० १-७) 
६ दधति वरकुचाग्ररन्षतैहरय्टि प्रतनुसितदुकूलान्यायतैःशोरिविम्बै: । 
नवजलकरासेकादुदुगतां रोमराजि ललितवलिविभज्जेमंध्यदेशेश्च नाये: ।। 
(ऋतु ० २-२६) 
न वाहुयुग्मेष्‌ विलासिनीनां प्रयान्ति सद्भंं वलयाज़ुदानि । 
नितम्वनिबेषु नवं दुकूल॑ तन्वंशुक॑ पीनपयोधरेषु ॥ (ऋतु० ४-३) 


५१३४ कालिदास की लालित्य योजना 
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हें,' लाख के रंग के रंगे हुए लाल-लाल,' झौर चित्र विचित्र भी हो सकते हैं' । 
पर कालिदास उनका बहुत भारी-भरकम होना पसन्द नहीं करते । जाड़े के दिनों 
में 'गुरुणि-वासांसि! श्रावश्यक थे, पर कालिदास प्रायः उनकी चर्चा तभी करते 
हें जब वे शरीर पर से उतार कर फेंक दिए जाते हैं । हेमन्त वर्णन के प्रसंग 
में एक बार उन्होंने खिड़की दरवाजा बन्द करके मोटे-मोटे कपड़े पहनने वालों 
की चर्चा कर ग्रवश्य दी है पर ये पुरुष हैं । उनके शरीर पर मोटा कपड़ा कालिदास 
बर्दाब्त कर सकते हैं। सुकुमार शरीर पर तो वे कालिदास के बर्दाश्त के बाहर 
हैं। यहाँ भी उन्होंने ज्लियों को मोटे लबादे में नहीं देखा । उनका सयौवना होना 
ही पर्याप्त हैं। इससे श्रधिक गरम वस्त्र और कौन-सा हो सकता है-- 


निरुद्ववायातनमंदिरोदर हुताशनो भानुमतोी गभस्तयः । 

गुरूणिवासास्यवला) सयौ वना: प्रयान्ति काले$त्र जनस्य सेव्यताम्‌ ॥ 
ग्रावश्यकताग्रों की मार से भ्रभिभुत कर देनेवाला काव्य कह्प-लोक नहीं 
बना सकता। अ्रधोंशुक या परिधान साड़ी का पूर्व रूप हैं । यह निबन्धनीय वस्त्र 
नीचे को शोर पहना जाता था। उत्तरोय या ऊपर के दुकूल की श्रपेक्षा यह 
कदाचित्‌ छोटा होता था | इसलिये इसे उपसंव्यान (अमर ६-११७) श्रौर उत्तरीय 
दुकूल को संव्यान कहते थे । 'संव्यान! भ्र्थातु आवरण और उपसंब्यान भर्थात्‌ छोटा 
आवरण । उत्तरीय दुकूल को 'वृहतिका” (बड़ा प्रावरण) (भ्रमर० ६-११७) 
कहना भी इसी एथ्य की ओर इंगित करता है। इस भप्रधोवस्त्र या परिधान को 
सूत्र से बाँधते थे। शिवजी जब वर-वेश में नगर में पहुँचे तो स्त्रियों में देखने 
की उत्सुकता बढ़ गई थी । उतावली में एक के परिधान का सूत्र टूट गया, पर 
वह नीदी बांघे बिना ही दौड़ पड़ी (प्रस्थानभिन्नां वन बबन्ध नीवीं)। ठोक यही 


१ कुसुम्भरागारुणितैदुंकूलेनितम्बबिम्बानि विलासिनीनाम्‌ । 
तस्व॑श्वुक: कुंकुमरागगौररलंक्रियन्त. स्तनमण्डलानि ॥ (ऋतु० ६-४ ) 


२ ऋतु० ६-५ 
ऋतु ० १०७ 
३ वासश्चित्र मधुरनयनविश्रमादेशदक्षं, पुष्पोहभेदं सह किसलयभूंपणानां विकल्पान्‌। 
लाक्षारागं चरणक्रमलन्यासयोग्यं च यस्पामेकः सृते सकललमबलामण्डनं कल्पवृक्ष: ॥ 
(उत्तर मेघ० १२) 
४ गुरूणि वासांसि विहाय तुर्ण तनूनि लाक्षारसरज्जितानि । 
सुगन्धिकालागुरुघृपिताति धत्ते जन; काममदालसाड्भ: ॥ (ऋतु ० ६-१५) 


संस्कृतमुखी प्रकृति १३५ 


बात इसी प्रकार के प्रसंग में रघृवंश में भी भ्राई है ।! नीबीबंध की चर्चा कालिदास 
ने कई स्थलों पर को है । इससे स्पष्ट है कि अधोंशुक या परिधान बाँध कर 
पहना जाता था । । 

एक ओर वस्त्र बाँध कर पहना'जाता था। कालिदास ने इसे कूर्पासक (चोली) 
कहा है'। हारावली कोष में कूर्पासक को भ्रद्धंचोली कहा है; पर शभ्रमर कोष में 
यह चोल का ही पर्याय बन गया है। बच के लिये श्रवग्रुंठन या घृघट का होना 
श्रावश्यक है । ऐसे समय में एक प्रकार का प्रावरण (बड़ी चादर) का व्यवहार 
होता था जिससे सारा शरीर ढक जाय। शक्ुन्तला में इसी प्रकार की ढकी बच 
दकुन्तला का वर्णान है ।' राजातक रुय्यक चोली को प्रक्षेप्य कहते हैं । 

उत्तरीय दुकूल झ्रारोप्य वस्त्र है। ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है । 

जिस प्रकार हेमरत्नालंकारों के चार भेद हैं, उसी प्रकार मालयों के भी चार 
ही भेद हैं । पर माल्य ग्रथित भौर अ्ग्रथित भेद से दो प्रकार के होते हैं; इसलिए' 
ये वस्तुतः श्राठ प्रकार के हो जाते हैं । राजानक रुय्यक ने पुष्पप्रसाधन के विविध 
रूपों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं--(१) वेश्टित, जो अंग विद्योप को घेर ले 
(२) वितत, जो एक पाइव में ही विस्तारित हो; (३) संघाव्य, घो श्रनेक पुष्पों 
के समूह से खचित हो, (४) ग्रन्थिमत्‌, जो.बीच-बीच में विषम गाँठवाला हो, 
(५) अ्वलम्बित, जो विशेष भाव से स्पष्ट रूप में उम्भित भर्थात्‌ एक साथ जुड़ा 


१ जालास्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ । 
.. नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वास: ॥ (रघु० ७-९) 
२ नीवीबन्धोच्छवसितशिथिलं यत्र बिबाधराणां 
क्षोम॑ रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । 
अचिस्तुद्भानभिमुखमपि प्राप्यरत्नप्रदीपा -- 
न्हीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूरांमुष्टि: ॥ (उत्तर मेघ० ७) 
३ अनत्या प्रियेण परियुक्तमवेक्ष्य गात्रं हर्षान्विता विरचिताधरचारुशोभा । 
कूर्पासक परिदधाति नखक्षताड्ी व्यालम्बिनोलललितालककुश्निताक्षी ॥। 
आज (ऋतु ० ४-१७) 
मनोज्ञकूर्पातकपीडितस्तना।. सरागकौशेयकभूषितो रवः | 
: . निवेश्ितान्तकुसुमेः शिरोब्हैविभूषयन्तीव हिमागमं स्रियः ॥ (ऋतु० ५- ९) 
४ कास्विदगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरी रलावण्या । 
मध्ये तपोधनातां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ (शाकुस्तल० ५-१३) 
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हुआ हो, (६) मुक्तक, जो केवल एक पुष्प से बना हो; (७) मंजरी, अर्थात्‌ भ्रनेक 
छोटे पुष्पों की लता, (८) स्तबक (पुष्प गुच्छ) । कालिदास पृष्पमाल्य के भ्राभररों 
का जम के वर्णान करते हैं। पाव॑ती पर्याप्त पुष्प-स्तवक के भार से भुकी हुई 
संचारिणी लता के समान शिव के पास गई थीं। कवि ने वसन्‍्त-पृष्पों के 
श्राभरण-- जिसमें पद्चराग को. निमंद करनेवाला लाल-लाल श्रशोक-पुष्प, हेम 
की द्युति को आहरण करनेवाला पीला-पीला करिकार, और मोतियों की शोभा 
को उत्पन्न करनेवाला सिन्दुवार पुष्प भी था--की पृष्ठभूमि के लिये उदन्‍्त सूये 
की आभावाले लाल-लाल पंशुक का सन्निवेश किया है--- 


प्रदोकनिर्भ्सितपद्म रागमाकृष्टहेमद्युतिकरशिका रम्‌ ॥ 

मुक्ताकलापीक्ृतसिन्दुवार वसन्त-पुष्पाभरणं बहन्तीम्‌ ॥। 

श्रावजिता किथ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकरागम्‌ | 
पर्याप्तपुष्पस्तवकावन म्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव॥ (कुमार० ३-५३, ५४) 


उन्होंने सुन्दरियों के सिर पर पहनी जानेवाली कदम्ब, नवकेसर (मोलसिरी) 
केतकी की', तथा मालती पुष्प सहित मौलसिरी या खिले हुए भ्रन्य नवीन पुष्पों 
के साथ जूही की कलियों की माला का मनोहर अलंकरण पसन्द किया था ॥ 
केवल बेला के प्रफुल्नित पुष्पों के गजरे को देखकर आह्वाद अनुभव किया था । 
यद्यपि मृणाल सूत्रों की माला कालिदास को बहुत प्रिय है; शकुन्तला का चित्र 
राजा दुष्यनन्‍्त को तबतक श्रपुर्णं ्रगा था जब तक उन्होंने उसके कानों में 
गण्डस्थल तक भूलने योग्य केसरवाले शिरीष को नहीं पहनाया और वक्ष:स्थल 
के ऊपर भूलनेवाले मृणाल सूचों का हार नहीं रच दिया-- 


कृत॑ न कर्णापितमण्डनं सखे शिरीषमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । 
नवा दरखचन्द्रमरीचिकोमल मृणालसूत्र रचितं स्तनान्तरे ॥। 


१ माला:कदम्बनवकेसरकैतकीभिरायोजिता: शिरसि विश्रति योषितोथ्यय । 


कर्णान्तरेषु कुकुभदुममञ्जरीभिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकांदच ॥ (ऋतु ०, २-६) 
२ शिरसि वकुलमालां मालतीभिः समेतां विकसितनवपुष्वैर्य थिकाकुड्मलेइच । 
विकचनवकदस्बे:कर्ांपूरं बथ्ुतां रचयति जलदोधः कान्तवत्काल एप: | 
(ऋतु० २-२५) 
३ करोंषु योग्यं कवकरशिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशो कल | 
पुष्पं च फूल्लं नव-मल्लिकाया: प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌ ॥ (ऋतु० ६-६) 
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तथापि राजनक रुग्यक इस मृणाल सूत्र की गणना माल्य में नहीं करते ४ 
माला में फूल झ्रवध्य चाहिए । 

कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कपूर, अगुरु, कुलक, दन्‍्तसम, सहकार, तेल, ताम्बूल, 
अलक्तक, अंजन, गोरोचना, कुशीर, हरिताल, प्रभूति उपकरण मण्डन हैं। ये 
कालिदास को प्रिय हें । इनमें कुछ की प्रकृति शीत है, कुछ की उष्ण, कुछ की 
सम | कुछ गर्मियों में काम प्राते हैं, कुछ सर्दियों में श्रोर कुछ सब ऋतुष्ों में । 
कालिदास अश्रवसर देखकर सबका उपयोग करते हैं । 

स्नान करने के बाद ही मंडन द्रव्यों का उपयोग होता है। स्नान के पु्वी 
श्रम्यज्भ अर्थात्‌ श्रोषधि मिला वैल या आँवलों का कल्क श्रादि से शरीर में 
मालिश की जाती थी। कालिदास ने अमभ्यद्ध क्रिया का उल्लेख शाकुन्तल में 
' किया है। पाव॑ती के विवाह में पहले लोध कल्क से उत्सादन या उद्धतेन (उबटन) 
किया गया था । पुराने ग्रंथों में तेलाम्यंग और उत्सादत के लिये अनेक स्वास्थ्यकर 
झ्रोषधों की चर्चा भ्राती है। चरक, सुश्नत, बृहत्संहिता पश्रादि ग्रंथों में स्वास्थ्य' 
झ्रौर सोंदर्य॑ बढ़ानेवाली श्रोषधियों का भूरिश: उल्लेख है, किन्तु कालिदास ने 
केवल इंगितमात्र कर दिया है। स्नान के जल को प्रस्तुत करने की विधियाँ भी 
शास्त्र में दी हुई हैं। कालिदास को उसकी जानकारी श्रवश्य थी, पर बहुत 
विस्तार से उन्होंने उत्का कोई उल्लेख नहीं किया है। नदी या सरोवर में स्नान 
उन्हें श्रधिक प्रिय जान पड़ता है। “क्ृताभिषेकः पाव॑ंती की कठिन तपस्या का 
हृदयग्राही चित्रण करते समय ब्रह्मचारी वेश में शिव आकर जो प्रावश्यक बातों 
की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनमें एक यह भी है कि तुम्हारे स्नान के 
लिये पर्याप्त जल मिल जाता है कि नहीं--'जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते ।? 
विवाह के अभ्रवसर पर सोने के घड़े से मंगल-स्नान की चर्चा है" । परन्तु ऋतु- 
संहार में विलासियों के स्तान-कषाय-शिरोरुहों की चर्चा से श्रनुमान किया जा 
सकता है कि स्तान के जल में किसी प्रकार सुगंधित-कषाय का प्रयोग होता था । 
एक शोर स्थान पर पाटलामोद-रम्य-सुख-सलिल-निषेक कहकर उन्होंने सुगंधित 
जल से स्‍्नात का उल्लेख किया है" । जान पड़ता है कि माघ की भाँति 
१ बिनस्तवेदूयंशिलातले$स्मिन्नावद्धमुक्ताफलभक्तिचित्रे । 

श्रावजिताष्टापदकुंभतोये:: सतूर्यमेनां स्नपयांबभूवु; ।॥ (कुमार० ७-१०) 
२ नितम्बबिम्बे: सदुकूलमेखले; स्तनेः सहाराभरणों: सचन्दने: । 

दिरोरुहैः स्नानकषायवासिते: स्त्रियो निदाधं शमयन्ति कामिनाम्‌॥ (ऋतु० १-४) 
३ ऋतु १-२८ 
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'स्वच्छाम्भ:स्वपन विधोतमज्ञयष्टि:” होना, श्रीहृरष॑देव की भाँति 'प्रत्यग्रमझजनविशेष- 
विविक्तकान्ति--भाव ही कालिदास को भी रुचिकर था। स्नान के उपरान्त 
अंगराग (प्ररगजा) जिसमें कस्तुरी, चन्दन श्रादि सुगन्धियों का समावेश है। 
कालिदास को ये श्रधिक झ्राकषंक जान पड़ते हैं। मतलब से मतलब ! कालिदास 
ग्रीष्मऋतु में चन्दन", की खूब चर्चा करते हैं । घिसे हुए “चन्दन पंक” की शीतलता 
भारतवषं में दीघंकाल से समाहत है, उसे पयोधर-देश पर चचित करने की 
चर्चा भी बराबर मिलती है। कालिदास इसका कई प्रकार से उल्लेख करते हैं । 
'बयोधराश्चन्दनपंकचरचिता:,” में ग्रीष्म ऋतु का विलास है। चन्दन के पानी से 
भिगोये हुए ताल-व्यजन के वायु में भी ग्रीष्म-ताप निवारण की विधि है। 
कितु विरह की उष्णता के शामक रूप में भी उन्होंने इसका स्मरण किया है। 
वर्षाऋतु में कालागुरु श्रधिक मात्रा में मिला कर चन्दन के साथ लेप करने की 
बात कही गई है । । 
जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती जाती है और गर्मी कम होती जाती है वेसे-वैसे काला- 
गुर और कस्तूरी का प्रयोग भी बढ़ता णाता है। हेमन्त में दरीर कालेयक से 
अधिक चर्चित किया जाता है। कालागुरु धृप-धूम का मान बढ़ जाता है ।' 
कालीयक के भ्रनुलेपन की धूम मच जाती है। पयोधर कुंकम-राग-पिजर होने लगते 
हैं, अगुरु-सुरभि-धुम से केश-पाश आमोदित करने की प्रक्रिया बढ़ जाती है।' 
१ निशा: शशाडूुक्षतनीलराजय:. क्वचिद्विचित्रं जलयंत्रमन्दिरम्‌ । 
मणिप्रकारा: सरस॑ सचन्दनं शुचो प्रिये यांति जनस्य सेव्यताम्‌ ॥ (ऋतु० १ २) 
२ सचन्दनाम्बुव्यजनोद्धवानिले: सहारयह्िस्तनमण्डलार्पण३ । 
सवज्लकीकाकलिगीतनिस्वनविंबोध्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः ॥ (ऋतु० १-८) 
३ कालागुरुप्रचु रचन्दनचचिताड्भथः पुृष्पावतंससुरभीकृतकेशपाशा: । 
श्रत्वा ध्वनि जलमुचां त्वरितं प्रदोषे शब्यागृहं ग्रुरुगृहात्त् विशन्ति नायें: ।। 
ह (ऋतु० २-२२) 
४ गात्राणि कालीयकर्चाचतानि सपत्रलेखानि मुखाम्बुजानि । 
शिरांशि कालागुरुधूपितानि कुर्वन्ति नाय॑: सुरतोत्सवाय | (ऋतु० ४-४) 
५ देखिए, टिप्पणी ३ 
६ अ्गरुसुरभिधृपामोदितं केशपाशं गलितकुसुममालं कुश्चिताग्न॑ वहच्ती । 
त्यजति गुरुनितम्ब्रा निम्नमध्यावसाना उषसि शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ।॥। 
(ऋतु० ५-१२) 
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आर फिर जब वसन्‍्तकाल में सर्दी और गर्मी का धृप-छाँही मौसम आा 
जाता है तो प्रियंगु कालीयक कुंकुम के पऋलेखों के साथ मृगनाभि या कस्त्री 
मिले हुए चन्दन श्र फिर केवल सित चन्दन से श्राद्रं हार बक्षदेश को मंडित 
करने लगते हैं ।? इस प्रकार स्नानोपरान्त विविध सोगन्धिक मंडनों का विधान 
कालिदास ने किया है। अंगराग और अनुलेपन का शब्दशः उल्लेख कई बार 
आया है। भारतवर्ष का सहृदय न जाने कब से गंघ-माल्य का महत्त्व स्वीकार 
करता आया है। चरक ने कहा है (सूत्र ०प्र०५-६६) कि गन्धमाल्य का सेवन 
बल-वबद्धंक है, आ्रायु बढ़ाने वाला है, पुष्टि-बलप्रद है, चित्त-प्रसन्न रखने वाला है, 
दारिद्रय को नष्ट करने वाला है श्र काम्य तो है ही । 


गृहस्थ को श्र चाहिए क्या । 


अ्रूघटना, केदरचना, जूड़ा बाँधना, सीमनत रचना इत्यादि थोजनामय 
अलंकार हैं। कालिदास के युग में पुरुषों के भी लम्बे-लम्बे केश रखे जाते थे । 
दिलीप जब वन गए थे तो उनके केश लताओ्ों की छोटी-छोटी टहनियों से ग्रुँथे 
थे! । लोग--विशेषकर बच्चों के बड़े-बड़े केशों का ऐसा संस्कार करते थे, जो 
कोए की पाँख की तरह मुँड़े दिखते थे। जिसे काक-पक्ष कहते थे ।' पुरुषों में 
इमश्रु ( दाढ़ी ) रखने की प्रथा केवल तपस्वियों में थी, जो बिना संस्कार के 
कभी-कभी भाड़ की तरह बड़ी और श्रस्त-व्यस्त हो जाती थी ! परन्तु कालिदास 
ने अधिक रुचि के साथ सीमन्तिनियों के केशों की चर्चा की है। ये लम्बे केद 


१ प्रियडगुकालीयककुडकुमाकत स्वनेषु गोरेषु विलासिनीभिः । 
आालिप्यते. चन्दनमद्भनाभिमंदालसाभिमृंगनाभियुक्तम्‌ ॥ (ऋतु० ६-१४) 


स्तमेषु हारा: सितचन्दना्दा भुजेषु सद्भ वलयाज़ुदानि | क्‍ 
प्रयान्त्यनज़ातुरमानसानां नितम्बितीनां जघनेषु काञ्च्य; ॥ (ऋतु० ६-७) 


ड़ 


२ लताप्रतानोदुग्रधितेः स केशरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 
रक्षापदेशान्मुनिहो मधेनोव॑न्यान्विनेष्यन्निव. दुष्टसत्वान्‌ू ॥॥ (रघु० २-८) 


३ सवृत्तचुलइ्चलकाकपक्षकरमात्यपुत्रं:.. सवयोभिरन्वितः । 
लिपेयथावद्प्रहरोन वाडमयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ (रघु० ३-२८) 


पर्यन्तसंचारितचाम रस्य कपोललोलोभयकाकपक्षात्‌ । 
तस्थाननादुच्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नाणंवानाम्‌ ।। (रघु० १८-४३) 
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धप-धृूम से सुगंधित किए जाते थे। उज्जयिनी की सुन्दरियों के केशों को सुगंधित 
करने में इतना धुश्नाँ होता था कि विरही यक्ष ने मेघ को इस धुएँ से मोदे हो 
जाने का' प्रलोभन दिया था।? कपड़े भी सुगंधि के लिये कालागुरु के धुएँ से 
धूपित किए जाते थे।' केशों का घन विकुशड्चित होता सोभाग्य का लक्षण 
माना जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में केशों को कुबड्चित करने की विधियाँ भी 
बताई गई हैं। कालिदास नितान्‍्त घुँघराली लटों में मालती माला की शोभा से 
नितान्त उल्लसित होते हैं। शिशिर श्रौर हेमन्त में स्तरियाँ कालाग्रुरु के धरम से 
विशेष रूप से केशों को धृपित करती थीं। शीतकाल में फूल की माला केश : 
पाद्य से हट जाती थी, भ्रौर उन्हें सुगन्धित और कुड्चित करने की प्रक्रिया चल 
पड़ती थी --शिरांसि कालागुरुध्रूपितानि कुवेन्ति नाये: सुरतोत्सवाय॥ ऋतु० (४-५) 
सुगन्धित केशों को सलीके से दो हिस्सों में विभक्त करके सीमन्त रचना की जाती 
थी । कालिदास तो सुन्दरियों को 'सीमन्तिनी” कहना अधिक पसन्द करते हैं । 
सीमन्त में कुसुम्भ-स्वच्छ सिन्दूर धारण करना तो सौभाग्य का लक्षण ही था।* 
कितु सीमनन्‍्त पर कदस्ब-पुष्प को धारण करना सुरुचि का चिह्न समझा जाता 
था। सजाने के लिये अन्य पुष्प और भ्राभरण भी काम में लाए जाते थे । 


सुसंस्क्ृत केशों को श्रनेक प्रकार से बाँध कर धम्मिन्न बा जुड़ा बाँधा जाता 
था। कालिदास ने इसकी बहुत श्रधिक चर्चा नहीं की है । उन्हें लहराते हुंए 
केश या गुँथी हुई चोटी अधिक श्राकर्षक लगे हैं। श्रलक-राजि को गूँथ कर पीठ 


१ जालोदुगीणॉरुपचितवपुः केशसंस्कारघ्ूप- 
बेन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिदंत्तनृत्योपहारः । (मे० ३५). 
२ गुरूणि वसांसि विहाय तूर्ण तनूनि लाक्षारसरणज्जितानि । 
सुगन्धिकालाग्ुर॒ुधृपितानि धत्ते जनः काममदालसाज़ः ॥ (ऋतु ० ६९-१५) 
३ अगुरुसु रभिधृपामीदित केशपाश गलितकुसुममालं कुश्विताग्र बहन्ती । 
त्यजति ग्रुरुनितम्बा' तिम्ननाभिः सुमध्या उर्षाति शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ॥ 
(ऋतु० ५-१२) 
४ बिकचनवतुसुम्भस्वच्छसिन्‍्दूरभासा प्रबलपवनवेगोद्भुतवेगेत तूरंम्‌ । 
तटबिटपलताग्रा लिड्भनव्याकुलेन दिशि दिशि परिदाधा भूमयः पावकेत ।। 
(ऋतु० १-२४) 
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'पर लहराना "प्रसिद्ध! कहलाता है। पावती “मंगल-स्तान-विशुद्धगात्री” हुईं तो 
स्त्रियों ने पहले-पहल धृप-ध्रम से उनके केशों को सुखाया; फिर लहराते हुए केशों 
की फुनगी में पुष्पों का प्रथन किया; फिर पीले-पीले महुए की माला उसमें बाँध 
दी। इस प्रकार प्रसिद्ध श्रलकों की शोभा न तो लग्न-द्विरेफ पत्र-पुष्प में मिलती 
हैन समेघलेखा चन्द्र-कला में ।। विरहावस्था में संस्कारों की उपेक्षा से केश 
एक वेणी हो जाते थे। यक्ष-प्रिया के इन उपेक्षित केशों को कालिदास ने बड़ी 
ही करुण भाषा में चित्रित किया है । 


अ्रूघटना? की प्रथा केवल नगर की विलासिनियों में प्रचलित थी । जानपद 
वधुएँ “अविलासानभिन्न' हुआ करती थीं। कालिदास सुश्नुम्रों से बहुत श्रधिक 
परिचित जान पड़ते हैं। भ्रूभंग का उन्होंने जम के वर्णान किया है, सुन्दर बने 
हुए श्रुवों के क्षेप में ही श्रपांग-बीक्षण की कुटिलता प्राती है (भ्रक्षेपजि्लानि च 
वीक्षितानि ६-१३) मेघ-दूत में कहा है कि गंगाजी पाव॑ती की भृकुटि-रचना की, 
फेव रूपी हास से, उपेक्षा करती थीं । 


प्रकीर्ण अलंकार दो प्रकार के होते हैं । (१) जन्य, (२) निवेश्य | श्रम-जल, 
मदिरा-मद भ्रादि जन्य हैं । दोनों का कालिदास ने जमकर प्रयोग किया है। 
ग्रीष्मकाल में भो “प्रियामुखोच्छव/सविकम्पितं मधु” को नहीं भूलते । वर्षा में भी 
ससीधु” बदनों का स्मरण करते हैं ।* सर्दियों में भी उसके प्रानन्द से भ्रभिभूत 
होते हैं, श्रोर वसन्‍्त का तो कहना ही क्या ? इसमें मदिरालस नेज्र (ऋ० 
६-१२), मदिरालस वाक्य (ऋ० ६-१३), मधुसुरभि मुख (ऋ० ३६), तिशिसी- 
घुपानं (ऋतु ० ६-३५) इनके सघे हुए प्रयोग हैं। जिन चरित्रों को उन्होंने 
आदर्श रूप में चित्रित किया है, वहाँ इसे घुसने की श्राज्ञा नहीं है। वहाँ यौवन 
ही 'अनासवाख्यं करण मदस्य” है। और कस-से-कम एक जगह उन्हें स्पष्ट रूप 


१ लमग्नद्विरेिफं परिभूय पद्म समेघलेखं शशितश्च विबम्‌ । 
तदाननश्री र॒लके: प्रसिद्धेश्चिच्छेद साहब्यकथाप्रसज्भधम्‌ ॥| (कुमार० ७-१६) 


२ अ्रद्धानि निद्रालसविभ्रमाणि वाक्‍्यानि किचिन्मदिरालसानि । 
भक्षेपजिल्यानि च॒ वीक्षितानि चकार काम; प्रमदाजनानाम्‌ ॥। (ऋतु० ६-१३) 


है शिरोरुहैः श्रोगितटावलम्बिमि: कृतावतंसे: कुसुमेंः सुगंधिनि: । 
स्तनेः सहारवंदने: ससीधुभि: स्लियो रति-संजनयन्ति कामिनाम्‌ || (ऋ०२-१८) 
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से पण्यत्षियों और उद्दामयोबन नागरों का सेव्य कहकर इसके प्रति झनास्था भी 
प्रकट की है ।* 


निवेश्य अलंकार तो दूर्वा, अशोक पल्‍लव, यवांकुर, तमाल-दल, मृणाल 
वलय; करक्रीडनक आ्रादि हैं। कालिदास के ग्रंथों में इनका बहुत हृंदय-ग्राही 
वर्णन है। सच पूछा जाय तो कालिदास को ये प्राकृतिक सुकुमार प्रसाधान 
जितने रुचिकर हैं उतने हेमालंकार, रत्नाभरण भी नहीं। भ्रलका में कल्पवृक्ष 
जिन समस्त अवला-मंडनों को श्रकेले ही उत्पन्न करता रहता है उनमें ये वस्तुएँ 
हैं--अ्रनेक रंगों के वस्त्र (चित्र वस्त्र), मधु या मदिरा, पुष्प, किसलय, अनेक 
प्रकार के आभूषण, लाक्षारस या महावर। अश्रलका को विलापिनियाँ हाथ में 
लीलाकमल, केवा में (नये क्कुन्द के फूल, चूड़ा-पाद में ताजे कुरबक के पुष्प, 
कपोल देश पर लोध् फूलों का पराग' (पाउडर के स्थान पर), कातों में शिरीष 
पुष्प और सीमन्त में कदम्ब पुष्पों को धारण करती थीं।* सब प्रकार से 
सुन्दरियों का प्रेम जब अपनी चरम-सीमा पर होता था, उस अ्रभिसार-रात्रि में 
भी अलकों में मन्दार पुष्पों को पहनना नहीं भूलती थीं, कान में कनक- 
कमलों ,का पत्रच्छेद्य अवश्य धारणा करती थीं।? विदिशा की फूल 


ध्ल््३ 


चुनने' वाली पुष्प-लावियाँ' भी कात में कमल का कर्फूल धारण करती 





4 तीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्वामहेतो--- 
स्त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितधिव प्रोढपुष्पे: कदंबे: । 
यः पण्यस्नी रतिपरिमलोदुगारिभिनगिरणा--- 
मुद्ामानि प्रथयति शिलावेश्मभियविनानि ॥ 
ं (पुब॑मेध० २-६) 
२ वासबिचित्रं कधुनयनयोविश्रमादेशदक्षं 
पुष्पोद्धेंदे सह किसलयेभूषणानां विकल्पान्‌ । 
लाक्षारागं चरण-कमलन्यासयोग्यं च यस्या 
मेक: सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्ष: ॥ (मेष० २-१२) 
ह३ हस्ते लीला कमलमलके बालकुन्दानुविद्धं 
नीता लोप्रुप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: । 


चुड़ापाशे नवकुरवक॑ चारुकरों शिरीष॑ 
सीमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीप॑ वधुनाम्‌॥ (मेध० २-२) 
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थीं।" भवानी कानों में कुवलय-दल धारण करने की ही श्रम्यस्ता हैं, पर पुत्रप्रेम 
से वे कभी-कभी मयूर-पुच्छ भी धारण करती हैं। शकुन्तला के कानों में प्रागण्ड- 
विलम्बि शिरीष-पुष्प लटक रहा था, श्रोर सदा वक्षःस्थल पर मृणालवलथ भूलता 
रहता था । पाव॑ती के जुड़े में जो मधुक को माला पहचाई गई थी उसमें दूर्वा भी 
थी, उनके कपोल लोध्रकाषाय या लोध्र के पराग से रुक्ष बने हुए थे, जिस पर 
कानों में पहता हुआ यवप्ररोह (यवांकुर) शोभित हो रहा था ।' स्वयं रति देवी के. 
कानों में भी चील कमल के गहने शोभा देते थे ४ कुकुभ द्रुम की मंजरियाँ वर्षाकाल 
में कर्णावंस का काम करती थीं ।! या फिर कदम्ब का पुष्प कर्णाफूल के लिए 
उपयुक्त माना जाता था। केद्-पाश् में पुष्पों के श्रवतंस मनोहरता को चार-चाँद 
लगाया करते थे ।' दशरत्‌ काल में नितांत धतनील विकुंचिताग्न केशों में मव- 


१ विभ्रान्तः सन्‌ ब्रज वननद्वीतीरजातानि पिञच- 
न्तुद्यानानां नवजलकरणोयू थिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदानपनय जलक्लांतकर्णोत्पलानां 
छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥ (मेध० १-२८) 
२ मेघ० (१४८) क्‍ ; 
३ दाकु० (६१८) 
४ धृपोष्मणा त्याजितमाद्ंभावं केशांतमंतः कुसुम॑ तदीयम्‌ | क्‍ 
पर्याक्षिपत्काचिदुदा रबन्ध॑ दुर्वावता पाण्डु मधुकदास्भा ।। (कुमार० ७-१४) 
५ कर्णापितों लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाक्षेपपनितान्तमोरे । 
तस्या: कपोलापरभागलाभादहबन्ध चक्ष्‌षि यवप्ररोह: ॥ (कुमार० ७-१७) 
६ कु० (४-८) 
७ माला कदम्बनवकेस रकेतकीभिरायोजिता) शिरसि विश्रति योषितोअ्च । 
कर्णान्तरेषु ककुभद्ुममंजरीभिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकाँदच ।। 
(ऋतु ० २-२१) 
८ दिरसि बकुलमालामालतीभि: समेतां विकसितनवपुष्पर्यथिकाकुड्मलेब्च | 
विकचनवव दम्बे:ः करशंपूरं वधुनां स्मरयति जलदोध: कान्तवत्तकाल एषः || 
(ऋतु० २-२५) 
९ कालागुरुप्रचुरचंदनचरचिताड-ब; पुष्पावतंससुरभीक्ृतकेशपाशाः । 
श्र॒त्वाध्वनि जलमुचां त्वरितं प्रदोषे धब्यांगृहं गुरुगृहात्प्रविशन्ति नायें: ।। 
(ऋतु० २-२२) 
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१७० 
मालती की माला धारण की जाती थी और कानों में नीलोत्पल।” वसन्तकाल 
में मनोहर कुसुम वक्ष:स्थल में हार को जगह विराजमान होते थे ।* कानों में 
नवीन कशिकार का पुष्प भर चंचल नील श्रलकों में अ्रशोक पुष्प लटका करते 
थे।' श्रशोक के नवीन पुष्प ही उन्हें प्रेमोद्यीपक नहीं जान पड़ते थे, प्रिया के 
कानों में श्रपित होने पर उसके किसलय भी मादक सिद्ध होते थे--- 


कुसूममेव न केवलमातंब नवमशोकतरो; स्मरदीपनम्‌ | 
किसलयप्रसवो5पि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणा पितम्‌ ॥ (रघु० &-२०) 


और प्रभाव-कालीन धृप के रंग को मात करनेवाली महीन साड़ी के साथ 
यवांकुर कानों में श्राभूषण का भ्रासन ग्रहएा करता था, भर फिर कजरारे कोकिल 
भी कूक उठते थे । फिर तो संसार का निःशेष रस एक मात्र सुन्दरियों पर ही 
केन्द्रित हो उठता था--- 


श्ररुणरागनिषेधिभिरंशुकेः श्रवशलब्धपदेश्च यवांकुरे: । 
परभू्तां विरुतैश्व विलासिन: स्मरवलेरबलेकरसाः कृता: ॥ (रघु० ६-४३) 


सही तो, कालिदास के मत से, यह है कि दहकते हुए अंगार के समान 
वासन्तिक पुष्पों को कनकाभरण का प्रतिनिधि समभना चाहिए। श्रगर यरुवतियाँ 
कनकाभरणु को छोड़ कर इन पुष्पों का प्रसाधन रूप में उपयोग करती हैं तो 
यह उचित ही हैं। कालिदास ने इन प्रसाधनों को पवित्र श्रौर मंगलकारक माना 
है । विक्रमोवेशीय (३-१२) में त्रत करनेवाली रानी के केगझ्यों में पवित्र दुर्वाकुर 
शोभित हो रहा था। सफेद साड़ी और मंगलमात्र भूषण की पृष्ठभूमि में दूर्वाकुर 
की महनीयता कालिदास ही बता सकते हैं--- 


१ केशा नितान्तधननीलविकुड्चिताग्रानापूरयन्ति वनिता नवमालतीभिः । 


कर्णोषु व प्रवरकाञ्चनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥ 
ऋतु० (३-१६) 
२ कुर्व॑न्ति नार्योडपि वसन्‍्तकाले स्तनं सहार॑ कुसुमेमंनोहरैः॥॥ . ऋतु० (६-३) 
३ करोंषु योग्य नवकशणिकारं चलेषु नोलेष्वलकलेष्वशोकम्‌ । 
पुष्पे च फुल्ल नवमल्लिकाया: प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनम्‌ ॥। . केतु० (६-६) 
४ पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपितेषु या 
नादतें प्रियमण्डनाउपि भवतां स्नेहेन या पल्चवम्‌ । 
भ्राये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवच्त्युत्मवः 
सेयं याति शकुन्तला पति-गृहं सर्वरनुज्ञायतामू ॥  शाकु० (४-६) 
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सिताशुका मंगलमात्रात्रभूषणा पविन्रदृर्वाकुरलक्षितालका। 


कहाँ तक कहा जाय कालिदास प्राकृतिक प्रसाधनों के बहुत बड़े धनी हैं। 
दकुन्तला प्रिय-मंडना थी, परन्तु आश्रमवृक्षों के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण उनके 
पल्‍लवों को तोड़ने में संकोच अनुभव करती थी। मंडन द्रव्यों से भ्रनेक प्रकार के 
पत्रलेख बनाने की बात कालिदास में मिलती है। कोश में कई प्रकार के पत्र लेखों 
की चर्चा है-पत्र लेख; पत्रांगुली, वमालपत्र, तिलक, चित्रक, वेशिषिका तथा अ्रन्यत्र 
मकरिका श्रौर नवमंजरी श्रादि की चर्चा मिलती है। जान पड़ता है शुरू-शरू 
में पत्रों को काटकर श्रनेक प्रकार चित्र-विचित्र श्राकृति बनती थी, जिससे 
बाद में उन्हें मंडन-द्रव्यों में लिखा जाने लगा। कुरबक के पीले-पीले पुष्पों पर 
काली भ्रमर-राजि को देख कर कालिदास को पत्र-विशेषकों का स्परण हो शआ्राता 
है।" जब पाव॑ती जी के गोरे शरीर पर शुक्ल श्रगुरु का विलेपन करके गोरोचना 
से पत्रलेख लिखा गया; तो चोभा गंगा के सेकत पुलिन पर चक्रवाकों के बैठने से 
बनी कान्ति को भी मात दे गई। 
इन रूप शौर अलंकारों के समवाय का नाम वेश है। स्त्रियों के समूचे वेश 
की सफलता इस बात में है कि प्रिय उसे देखे श्रौर , देख कर प्रसन्न हो जाए । 
इसी लिये कालिदास ने कहा--“स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेश:” । 
कालिदास ने इन सुगंधित द्वव्यों के उदुगम और आयात का स्थान भी 
कभी-कभी इशारे से बता दिया है। कस्तूरी या मृगनाभि हिमालय से *, कुंकुम 
केसर वाह्वलीक (वलख) से, कालागुरु प्राग्ज्योतिष (आ्रासाम) से, लोध हिमालय 


१ विरचिता मधुनोपवनश्चियामभिनवा इन पत्रविशेषका: | 

मधुलिहां मधुदानविश्ञारदा: कुरवका रवकारणतां ययु: ॥ रघुवंश (६-२६) 
२ विन्यस्तशुक्लागुर चक्ररंगं गोरोचनापत्रविभक्तमस्या: । 

सा चक्रवाका ड्रितसेकतायास्िस्रोतस: कान्तिमतीत्य तसथों ॥। (कु० ७ ७-१५) 
३ आसीनानां सुरभितशिल नाभिगन्धेमृ गाणां, 

तस्याएवं प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारः । 

वक्ष्यस्यध्वक्षमविनयने तस्य श्यद्धें निषण्णः, 

दोभां शुभ्रत्निनयनवृषोत्खातपंकोपमेयम्‌ ॥। (पुृ० मे० ५६) 

विशश्रमुन॑मेरूणां छायास्वध्यास्य सेनिका: । 

हषदो वासितोत्संगा निषण्णुमृगनाभिभिः | (रघु० ४-७४) 
४ चकम्पे तीणलौहित्ये तस्मिन्प्राग्ज्योतिषेश्वर; । 

तदुगजालानतां प्राप्त: सह कालागुरुद्रमं: ॥| (रघु० ४-८१) 
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से), चन्दन मलयगिरि से, ताम्बूल-दल कलिय' से, सालद्रुम और देवदारद्ुभ 


. हिमालय से, एला कावेरीतट से, पुन्नाग केरल से प्राप्त होता था ।' 


कालिदाप्त ने ताम्बुल, विलेपन श्रौर माला धारण करने की बात लिखी 
अवश्य है; पर ताम्बूल पर उनका अधिक ध्यान नहीं है । लाक्षारस या भ्रलक्तक 
को वे भ्रधिक उत्तम अलंकरण के रूप में चित्रित करते हैं। सच पूछिए तो 
कालिदास ने लाक्षारस को प्रमुख प्रसाधन द्रव्य के' रूप में इतनी प्रकार से भौर 
इतनी बार चित्रित किया है कि संदेह होता है कि कहीं श्रधर की रंगाई के 
लिये भी ये इसी का उपयोग तो नहीं बताते। बच्चों को तो वे लाक्षा-रस-रंजित 
कह ही चुके हैं (ऋतु० ६) । वात्स्यायत में अधरों को रंगने के लिये श्रलक्तक भौर 
'मोम (सिक्‍्थ) का जो प्रयोग है, वह शायद उन्हें भी रुचता था । 


गन्ध-युक्ति की विद्या इस देश में बहुत पुरानी है। कालिदास के पूर्व से ही 
इसका प्रयोग चला आता है। उत्सादन, अनुलेपन, अंगराग, केश और वस्त्रों का 
'सुगन्धीकरण और ताम्बूल में भ्रनेक प्रकार की सुगन्धित वस्तुश्रों के योग' से 
निःश्वास को सुगन्धित बनाना; कलाओों में गिना जाता था। ललित-विस्तर में 
जिन कलाझ्रों की चर्चा है उनमें भी इनकी गणना है। भगवान्‌ बुद्ध के युग में 
यह बात इतनी प्रचलित थी कि भिक्षु और भिक्षुणियों तक में इनका बहुत 
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१ स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धर: केसरिणं ददश । 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोधद्ुम॑ सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ।। (रघु० २-२६) 


२ भोगिवे्टतमार्गेषु चन्दतानां समर्पितम्‌ । 


नास्सत्कारिणां ग्रेव॑ त्रिपदीक्ेदितामपि ॥| (रघु० '४*४८) 
३ कपोलकण्डू: करिमिविनेतु विधट्टितानां सरलद्ुमाणां । 
यत्र खुतक्षी रतया प्रसृतः सानूनि गन्ध: सुरभीकरोति ॥। (क्ुमार० १-६) 
भागी रथी निर्भरसी करा णां वोढ़ा मुहुः कम्पितदेवदारु: । 
यदुवायुरन्विष्टमृगे: किरातेरासेब्यते भिन्‍तशिखण्डिवहं: ॥। (कुमार० १-१५) 


'४ ससञ्जुरश्क्षुण्णानामेलानासुत्पतिष्णव: । 


तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेष फलरेणाव: ।॥| (रधु० ४-४७) 


'५ खजू रीस्कन्धनद्धांनां मदोदृगारसुगन्धिषु 


कटेषु करिणां पेतु: पु नागेम्भ; शिलीमुखा; । (रघु० ४-५७) 


६ गृहीतताम्बूलविलेपनस्रजः पृष्पासवा मोदितवक्त्रपंकजा: । 


प्रकामकालागुरुधृपवासितं विशन्ति शब्पागृहमुत्सुका:स्रिय/ | (ऋतु ० ५०५) 
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प्रवेश था। कलिदास ने थोड़े से द्रव्यों का नाम लिया है, परन्तु वह सिफे यह 
बताता है कि उन्हें इस कलासमूह का पूरा ज्ञान था । 

ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि भअ्रलंकारों की योजना में कालिदास रंगों 
के सामंजस्य का बड़ा ध्यान रखते हैं। रूप श्रोर वर्णससवाय के समंजस विधान 
से ही निखरता है। लेकिन अलंकार योजना का उद्देश्य आ्रभिजात्य, विलासिता 
शोर परिपाटी-विहित साजसज्ञा को प्रधिक आकर्षक करना भी है। इस दृष्टि से: 
कालिदास की भ्रलंकार-योजना सफल और श्राकषक है । 
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नाव्यक्ासत्र में एक कहानी दी हुई है कि भरत मुनि से मुनियों ने प्रइन किया 
कि यह जो नृत्य (ताण्डव) है यह रसभावविवर्जित है। इसका प्रवतन शिवजी ने 
'ब्यों किया ? इस पर भरत मुनि ने उत्तर दिया कि नृत्य किसी श्रथ॑ की श्रपेक्षा 
नहीं रखता । यह शोभा के लिये प्रयुक्त होता है। लोग स्वभावतः ही इसे पसन्द 
करते हैं और यह मंगलजनक है । इसीलिये शिवजी ने इसे प्रवरतित किया । 
विवाह, जन्म, प्रबोध; श्रम्युदय आदि के उत्सवों पर यह विनोदजनक है, इसलिये 
भी इसका प्रवतंन हुआ । यह एक विचित्र उत्तर है। हिन्दू बास्रों में जिन बातों 
के लिए. कोई तकंसम्मत उत्तर नहीं मिलता श्रौर फिर भी उनका होना श्रावश्यक 


माना जाता है तो उसके लिये एक उत्तर दिया जाता है कि यह मंगलजनक है । 


ऊपर-ऊपर से यह उत्तर श्रन्धविश्वास के समान प्रतीत्त होता है। परन्तु, वस्तुत। 
यह अन्धविश्वास नहीं है । 

चित्रकला सभी कलाओओं में श्रेष्ठ बताई गई है । परन्तु घर में चित्र क्यों होने 
चाहिए ? इसके उत्तर में कहा गया है कि यह मंगलजनक है--माँगल्य॑ प्रथमंचतत्त 
दुर्गृहेयत्र प्रतिष्ठितम्‌ | इसी प्रकार कल्पवल्ली भारतीय चित्रों की एक श्रपनी 
विद्वेषता है। उसका कोई अर्थ नहीं होता परन्तु फिर भी चित्रकला में उसका 
महत्वपूर्ण स्थान है। कारण क्‍या है ? यही कि वह मंगल जनक है। सन्‌ 
ईसवी के पहले की हो प्राप्त होनेवाली कलाकृतियों में नानाभाँति की कल्पवल्लियों 
का संघान पाया जाता है। भरहुत की कई कल्पवल्लियाँ इतनी अ्रभिराम हैं 
कि किसी-किसी ने यह अनुमान लगाया है कि यह मामूली कारीगरों की कल्पना 
नहीं हो सकती । निश्चय ही किसी महान्‌ कवि की कल्पनाओं से उन्हें प्रेरणा 
मिली होगी । यह भी सुझाया गया है कि यह महान्‌ कवि श्रोर कोई नहीं 
कालिदास ही थे । यह बात तो विवादास्पद है परन्तु भरहुत की कल्पवल्लियों में 
अनेक ऐसी हैं जिन्हें देखकर बरबस कालिदाप की कविता याद श्रा जाती है। 


: शकुन्तला के लिये कण्व को वनदेवताश्रों ने बिन माँगे जो उपहार दिए थे उनका 
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वरणन करते हुए कालिदास ने कहा है कि किसी वृक्ष ने शुभ मांगलिक वस्त्र दे 
दिया, किसी ने पैरों में लगाने की महावर दे दी श्रौर वनदेवियों ने तो अपने 
कोमल हाथों से श्रनेक ग्राभरण दिए । वनदेवियों के ये कोमल करतल ऐसे थे 
जो कलाई से ऊपर ही वृक्ष की शाखाश्रों से सटे हुए निकले थे और ऐसा लगता 
था कि वे उन वृक्षों के किसलयों से प्रतिद्वन्दिता कर रहे हैं। भरहुत की एक 
कल्पवल्ली में सचमुच ही एक वनदेवी का किसलय प्रतिद्वन्दी हाथ श्रंकित किया' 
गया हैं। उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि कालिदास की कविता से शिल्पी 
ने ग्रवश्य प्रेरणा लो होगी। क्योंकि कालिदास की यह उपमा अपनी जान 
पड़ती है श्रौर शिल्पी को प्रेरणा देने योग्य भी है। श्लोक इस प्रकार है--- 
अन्येभ्यो. वनदेवताक रतलरापवबे भागोत्यिते-- 
देत्तान्यामरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभि) । 


बोध गया से भी एक कल्पवृक्ष का अंकन प्राप्त हुआ है जो "मेघदूत' केः 
एक इलोक के भाव से बहुतसाम्य रखता है। इन कल्पवल्लियों की क्‍्या' 
झ्रावश्यकता थी ? क्यों ये सुन्दर मनोहर चित्र बनाएं जाते थे ? आधुनिक 
चित्रकार उस्ते मोटिव (/00ए४८) या प्रभिप्राय कहकर सनन्‍्तोष कर लेता 
है, परन्तु पुराना भारतीय मनीषी उसे देखकर सीधा-सा उत्तर देता है--यह 
सांगल्य है। अनेक प्रकार के भूषण मांगलिक माने जाते हैं । कालिदास ने तो 
कभी-कभी साधारण गहने के श्रथ्थ में 'मंगल” शब्द का प्रयोग किया हैं । परन्तु, 
उनकी कविता से स्पष्ट है कि वे “मंगल” शब्द का श्रथ॑ प्रयोजनातीत ही मानते 
हैं! श्र्थ प्रयोजन हुआ करता है, मंगल प्रयोजनातीत । पाव॑ती की श्राँखें 
स्वभावत: ही काली थीं। उनमें काजल देने की कोई भी जरूरत नहीं थी | 
परन्तु विवाह के भ्रवसर पर काजल दिया अ्रवत्य गया। क्या प्रयोजन था ? 
कालिदास उत्तर में कहते हैं कि उसके देने से आँखों की कान्ति में कुछ वृद्धि 
होगी, ऐसी बात तो नहीं थी, सिर्फ यह समझकर सखियों ने काजल लगा दिया 
कि ऐसा करना मंगल है--न चक्षुषो:कान्तिविदेषयुद्धधाकालाञ्जनममंगलमित्यु- 
पात्तम । यह बात हमारे प्राचीनों ने इतने प्रकार से कही है कि इसका अ्रथे 
समभने का कुछ प्रयत्त होना चाहिए। जिसका कुछ प्रयोजन नहीं, श्रथ॑ नहीं, 
भाव नहीं, उसे मंगल क्यों कहा गया ? श्रथ॑, प्रयोजन या प्रभाव से बड़ी भी 
कोई चीज होती है क्या ? 

जिसे “प्रयोजन” कहा जाता है, वह मनुष्य की सीमा का परिचायक है # 
मनुष्य को भ्रत्न चाहिए,. वस्त्र चाहिए, जीविका चाहिए, यह केबल प्रयोजन है, 
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स्थूल प्रयोजन ! परन्तु कभी वह उल्लास-मुखर होकर गा उठता है, कभी नाच 
उठता .है। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है ? इसका प्रयोजन केवल यह है 
कि वह अपने आपको पा जाता है। किसी सुन्दर वस्तु को देखकर, किसी 
मोहन संगीत को सुनकर, उसमें एक प्रकार का ऐसा आनन्द आता है जो जड़- 
सीमाश्रों से घिरे हुए शारीरिक बन्धनों से जड़ीभूत चिदात्मा को क्षण भर के 
लिये चालित श्रोर आन्दोलित कर देता है । यदि यह श्रानन्द क्षणिक हुआ्ना तो 
वह “फड़क उठता है” यदि कुछु श्रधिक स्थायी हुम्ना तो वह झ्रान्दोलित होता है 
जिसे अंग्रेजी में 'मूव” (77096) होना कहते हैं। नृत्य चिदात्मा का उल्लास है, 
जो वह पृथ्वी के जड़ आकषंण और मिट्टी की बनी हुई जड़काया के बन्धन को 
अस्वीकार करके ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है। तपस्या इसी प्रकार 
के उल्लास का ही रूप है। जो तपस्या जड़-प्रथोजनों की सिद्धि के लिये की 
जाती है उसे शास्त्रकार तामसिक कहते हैं। परन्तु जहाँ विशुद्ध आनन्द है, 
जहाँ अन्तरतर के चेतन्य को उपलब्ध करने का आझातन्द है वहाँ वह सात्तविक 
होती है। किसी उत्तम कविता को पढ़कर, किसी मनोहर संगीत को सुत- 
कर या किसी सुन्दर कलाकृति को देखकर मनुष्य जब रसास्वाद की स्थिति 
को पहुँचता है तो झ्ास्त्रकार उसे सत्वोद्रेंक की दशा कहते हैं। जड़ में नीचे 
को ओर खींचने की अपार शक्ति होती है । वस्तुतः समूचे ब्रह्माण्ड में जड़-पिण्ड 
एक दूसरे को खींचकर ही अपनी-ग्रपनी स्थिति में बने हुए हैं। चेतन्य जड़त्व 
के बन्धन को श्रस्वीकार कर ऊपर जाने की चेष्टा निरन्तर करता रहता है। 
पृथ्वी की दुर्वार आकषंण शक्ति छोटे से तुरांकुर में निहित प्राण-शक्ति को नीचे 
नहीं खींच पाती । जहाँ कहीं भी विशुद्ध श्रानंद है वहाँ चित्त सत्वस्थ होता है 
यानी सात्विक भाव में स्थित होता है। जड़ता के आकर्षण को छिन्न करके ही 
मनुष्य सत्वस्थ हो सकता है। गोता में कहा है :--- 
#/ऊध्ब ग्ल्छन्तिसत्व स्थामध्येतिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्‍्था अधो गच्छन्ति तामसा; ॥* 

ग्रर्थात्‌ जो सात्विक भाव में स्थित होते हैं वे ऊपर की शोर जाते हैं, राजसिक 
भाव वाले बीच में टिके रहते हैं श्र जो जघन्य ग्रुणवृत्ति वाले तामस लोग हैं 
वे नीचे की शोर जाते हैं । 

जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोजन कहते हैं, वे वस्तुतः हमारे 
स्थल प्रयोजन होते हैं। उनका उद्देश्य चिदात्मा के चारों श्लोर लिपटे हुए जड़- 
तत्वों को तृप्त करना होता है। इस चिदात्मा के ऊपर कई परत हैं। सबसे ऊपर 
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वाला हिस्सा दस इन्द्रियों वाला शरीर है, उसके भीतर प्राण है, फिर मन है, 
फिर बुद्धि है और इन सब परतों के भीतर चिदात्मा विराजमान है। जिसे हम 
साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोजन या अ्रर्थ कहते हैं, वें या तो बाह्य 
इंद्रियों की तृप्ति के लिये होते हैं या फिर प्राण, मन भौर बुद्धि को तृप्त करते 
हैं। जो सच्चा श्रानन्द है वह प्रयोजनों की सीमा में नहीं बँधता । गीता को फिर 
से उद्धृत किया जाए तो कहा जा सकता है कि दरीर की श्रपेक्षा इन्द्रिय सुक्ष्म 
हैं, इंद्रियों से भी श्रधिक सूक्ष्म मन है, मन से भी श्रधिक सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन 
जो चिदात्मा है वह बुद्धि से भी परे हैं -- 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिब्द्रियेभ्य: परं मनः । 
मनसस्तु पराबुद्धियोब॒ुद्धे। परतस्तु सः ॥ 

वस्तुतः यह शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार हैं । चेतन्य 
श्रात्मा इनसे भिन्न है। जिस वस्तु से यह चतनन्‍्य उद्बुद्ध श्रौर उल्लसित होता है 
वही सुन्दर और वास्तविक कल्याणप्रद होता है। जो वस्तु वास्तविक कल्याप्रद है 
वही मंगल है । 

ताण्डव, कल्पवल्ली श्रादि को जब मांगल्य कहा' जाता है तब उसका मतलब 
यह होता है कि इनके द्वारा दरीर या बुद्धि का परितोष करने वाला प्रयोजन 
नहीं सिद्ध होता बल्कि इनमें ऐसा सौंदयं होता है जो हमारे अ्रन्तरतर के चेतन्य 
को उललसित ओर श्रानन्दित करता है। वस्तुतः जब कंहा जाता है कि ताण्डव 
में कोई रस श्रोर भाव नहीं होता तो उसका मतलब सिर्फ यह होता है कि 
यह शरीर शोर मन के स्थूल-प्रयोजनों को सिद्ध नहीं करते । वे विशुद्ध प्रानंद- 
जनक हैं, इसीलिये प्रयोजनातीत हैं। मेघ जब श्रासमान में घुमड़ता है तो धरती 
के नीचे छिपे हुए बीज में निहित प्राणशक्ति भीतर-ही-भीतर व्याकुल हो उठती 
हैं और जड़ आवरणों को छिन्न करके बाहर फूट श्राना चाहती है। कोन बता 
सकता है कि उसका क्‍या उददंश्य होता है ? स्थूल प्रयोजन की दृष्टि से इसकी 
व्याख्या नहीं की जा' सकतो । कालिदास. जेसा श्रन्तर का मर्मजञ कवि ही उस 
आनंद को समझ सकता है। मेघ के श्रवणा-सुभग गजंत को सुनकर चेतन्य का 
जो व्याकुल स्फोट होता है, कुकुरमुत्ते जेसे नगण्य पौधे के बीज में भी जो हलचल 
पंदा होती है श्रौर धरती देखते ही देखते अ्रवन्ध्या हो उठती है, उस्त आनंद का 
उन्लासनत॑ंतन कालिदास ही समझ सकते हैं--- 

कतुं यच्च प्रभवति महीम॒च्छिलोन्धप्रामवध्याम्‌ । 
तच्छ त्वा ते श्रवण-सुभगं गर्जितं सानसोत्काः ॥ 
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मेघ के गजेत को कालिदास ने “अ्रवण-सुभग” कहा है। 'सुभग” उसको कहते 
हैं जिसकी श्रोर प्रकरण प्रियजन उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जैसे भँवरे फूल की 
और । सुभग में जो गुण होता है उसी का नाम सोभाग्य है (सहृदय हृदय लीला)। 
इसी प्रयोजनातीत जड़ आवरण को छिल्न करने के व्याकुल श्रानंद को रस कहा 
जाता है। १रन्तु यह भी प्राणतत्व का उल्लास है। आराध्यात्मिक श्रानंद और 
भी सूक्ष्म होता है। जिन नृत्यों और चित्रों को रसभावविरवजित कहा जाता 
है वे वस्तुत: इससे भी सूक्ष्म और परे हैं। वे विशुद्ध श्रानंद हैं। इसी को भरत 
मुनि ने 'मांगल्य” कहा था। यह विश्वव्यापी छंदोधारा के श्रनुकूल चलता है । 
यह निष्प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनातीत है। कालिदास मंगल के इस रूप को 
बराबर ध्यान में रखते हैं । 


यह प्रइन हो सकता है कि इस बात की क्या पहिचान है कि जिस वस्तु 
का कोई स्थूल प्रयोजन नहीं है वह मांगल्य ही है। क्‍या सभी स्थुल प्रयोजन 
से रहित वस्तुएँ मांगल्य कही जा सकती हैं ? परन्तु ऐसी बात नहीं है। केवल 
'स्थूल प्रयोजत का न होना ही मांगल्य का निर्देशक नहीं । वह वस्तु ऐसी होनी 
चाहिए जो सृष्टिव्यापी छन्दोधारा के झनुकूल हो श्रर्थात्‌ जिस मूल इच्छा से सृष्टि 
की यह अभिव्यक्ति हुई है उसके झनुकूल होने वाली वस्तुएँ ही मंगलमय हैं । 
इस मूल सृष्टि-धारा को ही हिन्दू शास्त्रों में 'ईश्वरेच्छा! कहा गया है। इसी 
को 'नादरूपा? या 'शब्दमयी इच्छा” कहा गया है। यह सृष्टि ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया रूप में प्रभिव्यक्त हो रही है। जिस प्रकार समश्िरुप में ज्ञान, इच्छा 
और क्रिया के द्वारा विराट सृष्टि की श्रभ्िव्यक्ति हुई है उसी प्रकार व्यषध्ििचित्त 
में भी नित्य नई सृष्टि होती रहती है। ज्ञान से उसका उद्भव होता है, इच्छा 
रूप में वह गतिशील होती है ओर क्रिया रूप में रूप ग्रहण करती है। जिसे हम 
सुन्दर कहते हें वह इच्छारूपा सृष्टि है, किन्तु क्रिया रूप में भी यदि वह मूल ज्ञान 
के श्रनुकुल हो तभी मंगल का रूप घारण करती है। जिन वस्तुश्ों को हम 
असुन्दर कहते हैं वे व्यक्ति-चित्त में स्फुरित होने वाली समष्टि-व्याप्त इच्छा के 
विरुद्ध जाती हैं। परन्तु, जिनको हम अ्रमंगल कहते हैं वे समश्व्यापिती इच्छाशक्ति 
'के विरुद्ध होते हैं ओर इसीलिए परमाथ्थंतः वे असुन्दर होते हैं। दीघंकालीन 
अनुभवों के बाद मनुष्य ने परमाथंत: सुन्दर वस्तुओं को पहिचाना है। इन्हीं 
का नाम 'मांगल्य'ः है। कई बार वे रूढ़िरुप में स्वीकृत होते हैं, भ्रर्थात्‌ उनके 
'पीछे जो तत्त्ववाद काम करता है वह भुला दिया गया होता है। उस ग्रवस्था 
में वे ज्ञानशक्ति से वंचित होकर धीरे-धीरे यांत्रिक मात्र रह जाते हैं भर अपना 


सांगलय १५३ 


सौंदय खो देते हैं । यह तो नहीं कहा जा सकता कि कालिदास इन रूढ़ियों का 
प्रयोग करते ही नहीं । सही बात तो यह है कि कालिदास के युग तक भारतीय 
मनीषा ने इतिहास के बड़े लम्बे रास्ते को पार कर लिया था, और बहुत से 
विश्वास रुढ़ बन चुके थे। अनेक मांगल्य-द्रव्यों के सम्बंध में भी यह बात थी । 
परन्तु कालिदास का कोहशल इन रुढ़ियों के सामंजस्थ-विधान में प्रकट हुप्रा है । 
वे रढ़ियों को स्वीकार करते हुए भी उनको ज्ञान-विच्युत रूप में मान नहीं देते । 
उदाहरण के लिये मण्ियों का धारण करना मांगल्य है, परन्तु शिव के लिये 
ऐसे मांगल्प श्रनावश्यक हैं, क्योंकि वे विश्वमूति हैं। 'कुमारसम्भव” में पाव॑ती ने 
कहा था कि, “शिव विश्वमूर्ति हैं। इसलिये उनका' शरीर विभूषणों से उद्भासित 
हो या साँपों से लिपटा हुझा हो, वे हाथी का चमड़ा लपेटे हों या दुकूल धारण 
किए हों, कपालधारी हों या शिर में चन्द्रकला द्वारा विभूषित हों, उनके लिये 
मंगल-अमंगल का विचार नहीं है। बिता का भस्म अशुभ है, परन्तु शिव के 
दारीर को पाकर के वह पवित्र हो जाता है। इप्तीलिये जब वे ताण्डब करते हैं 
तो उनके अंग से भड़ी हुईं मस्म को देवता लोग शिरसा धारण करते हैं । इत्यादि--- 


विभृषणोद्भासि पिनद्ध भोगि वा गजाजिनालम्बि दृकूलधारि वा 
कपालि वा स्पादथवेन्दुशेधरं न विश्वमूर्तेरवधायंते वबपुः । 
तदडूसंसर्गलवाप्प कल्पते श्रुव॑ं. चिताभस्म रजोविशुद्धये । 
तथाहि नृत्याभिनयक्रियाच्युत॑ विलिप्यते मोलिभिरम्बरोकसात ।। 


यहाँ शुभ या अशुभ का विचार उत लोगों के लिये है जो मूल तत्व-ज्ञान 
से भ्रपरिचित हैं अर्थात्‌ उनके लिये शुभ या भअ्रशुभ का विचार रुढ़िमात्र है। 
श्िव चूंकि विश्वमृर्ति हैं, इसलिये वे मूल सृष्टिधारा के प्रतीक हैं। वे जो' 
कुछ भी धारण करेंगे वह मल सृष्टिधारा के श्रनुकूल होगा--प्रौर इसलिये 
मंगलमय होगा । कालिदाप ने इंगित से यहाँ बताया है कि मंगल विश्वमूर्ति 
का झानुकूल्य है भर अमंगल उसका प्रतिकूल्य | ताण्डव श्रोर कल्पवल्ली में 
विश्वमति छन्दोधारा का भानुकूल्य होता है। इसीलिये उन्हें 'मांगल्य/” कहा 
जाता है। 
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_ कालिदास ने विलासिनियों के सुक्रुमार वर्शान में अदभुत कुडलता का 
परिचय दिया है। उन्होंने भ्रनेक प्रकार के रत्न, मालय, आभरणा, मणिण, मुक्ता, 
सुवर्णा आदि का बड़ा ही वैभवपूर्णा उज्ज्वल चित्र अंकित किया है। मदिरा- 
पान तक को उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मानों वह भी एक विशिष्ट मण्डन 
हो । 'मालविकाग्निमित्रर नाटक में तो रानी इरावती अपनी चेटी से पूछती हैं कि 
ऐसा सुना जाता है कि मदिरा स्त्रियों का विशेष मण्डन है, यह लोकवाद क्‍या 
सत्य है ? “निपुरिका” उत्तर में कहती है कि पहले तो यह लोकवाद ही था 
श्रब तुम्हें देखकर सत्य सिद्ध हुआ है । वस्तुतः कालिदास ऐसे सौंदर्य॑ग्राही कवि 
हैं कि वे हर जगह कुछ-न-कुछ सौंदयं खोज ही लेते हैं। इसलिये यह कह 
सकना कठिन हो जाता है कि अपने बताए हुए विविध अलंकरण द्रब्यों में वे 
किसे श्रेष्ठ समभते हैं ? 


इसकी एक कसोटी बनाई जा सकती है। उनके काव्यों और नाटकों में 
जो अविस्मरणीय नायिकाएँ हैं, उनका वेश कैसा है ? वे कैसा प्रलंकार धारण 
करती हैं ? उनकी कौन-प्ती चेष्टाएँ कालिदास को कहने योग्य जान पड़ी हैं ? 
इस दृष्टि से देखा जाय तो कालिदास की प्रमुख तायिकाओ्रों में जो नाम सबसे 
पहले स्मृति पथ पर श्राएँगे, वे हैं--पावती, सुदक्षिणा, सीता और शक्ुन्तला । 
यह विचित्र बात है कि ये सारी आ्रादर्श सुन्दरियाँ तपोवनों में ही खिली हैं। 
इनमें एक भी ऐसी नहीं है जिसने प्रेम, शील, सेवा, संयम; तप श्रादि की 
तुलना में सुबर्णं, मणि-रत्न श्रादि से अपने को सजाया हो । जहाँ कहीं भी 
अ्रवसर श्राया है, कालिदास ने उनके श् गार के लिये पृष्पों, पललवों, किसलयों, 
दूवकुरों श्रादि की ही योजना की है। उनका वास्तविक सौंदय॑ भ्रन्तस्तल का 
है। उनका वास्तविक तेज विपत्ति या कष्ट में प्रत्यक्ष होता है। 'ऋतुसंहार' 
ओर “रघ॒वंश” के ग्रन्तिम॑ सं में जिन विलासवती सुन्दरियों को चर्चा है, वे 
मादक अवश्य हैं, परन्तु कालिदास के मन में उनके लिये विशेष गौरवपुर्णां स्थान 


श्रेष्ठ अलंक्ररण श््घ्ू 


नहीं है । गौरव का स्थान उनके लिये है जो |तपोवनों में पली हैं, नियम और 
संयम में बढ़ी हैं, जिनका हृदय पति के प्रेम के लिये व्याकुल है और जिनका 
चरित्रवल अग्नि में तपे हुए सोने की भाँति दमका है । 


दूसरी कोटि में भी जो नतायिक्राएँ झ्ाती हैं, जेसे--मालविका, उवंशी, 
यक्षश्रिया, रति, इन्दुमती वे भी विलास में नहीं कष्ट में ही निखरी हैं । ऐसा 
जान पड़ता है कि यद्यपि कालिदास सब स्थानों से सौंदयं का चयन कर लेते हैं, 
तथापि जब सौंदर्य का निर्माण करने बैठते हैं तो शील, संयम, तपस्या, सदाचार 
और दुःख के द्वारा वासित प्रेम के ऊपर ही श्रपता चित्र उरेहते हैं । 


कालिदास का एक श्त्यन्त प्रिय विषय है--विवाह के मांगल्य आभरणों से 
वधू को सजाना। प्रायः हर काव्य और नाटक में इस प्रकार के प्रसंग वे श्रवश्य 
उत्थापित करते हैं और प्राण ढालकर इस मांगल्य-योजना का श्रनुष्ठान करते हैं । 
कालिदास की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि हर प्रेम-व्यापार को वे विवाह 
की भ्रोर ले जाते हैं श्ौर वध के मातृत्व पर ही उसका अश्रवसान करते हैं। ऐसा 
लगता है जैसे कि वे प्रेम का रूप तब तक बन्ध्य ही मानते हैं जब तक पुत्र 
प्राप्ति के रूप में उसका पर्यावसान न हो । वात्सल्य भाव, कालिदास द्वारा वर्णित 
प्रत्येक प्रेम-व्यापार के ग्रादि और अंत में भ्रवश्य श्राता है। नायिका पहले पिता 
माता के उमड़ते हुए वात्थल्य का विषय बतती है झ्रौर बाद में मातृत्व का 
वरदान पाकर धन्य हो जाती है। उनके प्रत्येक प्रेम-व्यापार की योजना में वात्सल्य 
स्नेह के कुछ-त-कुछ छींटे श्रवश्य श्रा जाते हैं । 


इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि कालिदास प्रेम के पुर्णो रूप में 
विश्वास करते हैं। वह वात्सल्य से शुरू होकर वात्सल्य में ही पर्यंवसित होता 
है। वह कभी भी लक्ष्यहीन विलास मात्र नहीं है। वह अंकुर से बढ़ता हु्ा 
सफल वृक्ष के रूप में पूर्णा होता है। उसमें एक प्रकार की शद्भुला बँधी रहती 
है, जो अपने श्राप के समान ही नये, जीवन्स तेज:-पदार्थ को उत्पन्न करके ही 
विरत होता है। वह गतिशील जीवन-प्रवाह को श्रागे बढ़ाकर ही चरिताथ्थ होता 
है। इसीलिए वह “मंगल” कहा जाता है। जो प्रेम प्रजातंतु का व्यवच्छेद करता 
है वह वन्ध्य है, निष्फल है ओर इसीलिये अ्रमंगलजनक है। कालिदास को वह 
प्रिय नहीं । इस विषय में वे पूर्णतः भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं । 


रवोंद्रनगाथ ठाकुर ने लिखा है, “तपोवन में ध्िह-शिक्षु के साथ नर-शिश्ु 
का जैसे क्रीड़ा-कौतुक है, वैसे ही उनके काव्य-तपोवन में योगी और गृही 
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के भाव समन्वित हैं। काम की कारसाजी ने उस सम्बन्ध को विछिन्न करने की 
चेष्टा को थी। इसी से कवि ने उस पर वज्ञ-निपात करके तपस्या द्वारा कल्याणमय 
गृह के साथ श्रनासक्त तपोवन का पवित्र सम्बन्ध फिर से स्थापित किया है। 
कवि ने आश्चम को नींव पर गृहस्थ धर्म का मंदिर प्रस्तुत किया है और कामदेव 
के हठात्‌ श्राक्रमण से नर नारी के पवित्र सम्बन्ध का उद्धार करके उसे तपःपूत्त 
और निर्मल योगासन के ऊपर प्रतिष्ठित किया है । भारतीय शात्ों में स्ली-पुरुष का 
संयत सम्बन्ध कठिन भ्रनुशासन के रूप में आादिष्ट है और वही कालिदास के काब्यों 
में साँदय्य के उपादानों से सुसंगठित हुआ है। यह सौंदय॑ श्री छी और कल्याण 
से उद्भासित है, गम्भीरता की ओर से नितांत एकाकी और व्याप्ति की ओर 
से विश्व का श्राश्रयस्थल । वह त्याग से परिपरणं, दुःख से चरितार्थ भर धर्म से 
ध्रुव निश्चित है। इसी सौंदय से स्री-पुरुष के दुनिवार और दुर्गंम प्रेम के 
प्रलयकारी वेग ने अपने को संयत्त करके मंगल रूपी महासमुद्र में परमस्थिरता 
प्राप्त को है। इसी से यह संयत प्रेम, बंधनहीन दुघंष॑ प्रेम की अपेक्षा महान्‌ और 
झ्राइचयंजनक है ।”' 

निस्संदेह कालिदास को नारी के सौंदर्य चित्रण में विशेष रुचि है, लेकिन 
यह सोंदये मंगल आभरण में ही शभ्रधिक निखरता है। श्रलकों से सज्ित उमा 
की मुख;भ्री के सामने भ्रमरों से घिरा हुआ कमल श्रौर मेघखंडों से घिरा हुभ्रा 
चन्द्र-बिम्ब दोनों ही हतप्रभ हो जाते हैं। विवाह के आभरणों से सज्जित उमा 
को सहज शोभा वेसे ही निखर उठती है जेसे तारों के निकलने पर रात जगमगा 
उठती है भ्रौर विविध वर्ण के पक्षियों के थ्रा जाने से नदी जगमगा उठती है। 
यह मांगल्य वेश कुछ इतना मनोहर है कि पाव॑ती स्वयं अ्रपने को भ्राईने में 
देखकर भ्रभिभूृत हो जाती हैं, क्‍योंकि स्त्रियों का शज़ार तभी सफल होता है. 
जब वह प्रिय के आलोकन का विषय बन सके । 

“श्रात्मानसालोकि चशोभमानम्‌ श्रादर्शविस्बे स्तिमितायताक्षों । 
हरोपयाने त्वरिता बसुवं स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषाः ॥” 


कहने का सतलब यह है कि कालिदास सबसे बड़ा श्रलंकरण उस मांगल्य 
ग्राभरण को मानते हैं जो अन्तःस्थित प्रेम-भावना को व्यथ्जित करता हैं। 
वह प्रेम-भावना से ही उद्॒भृत होता है और उसका फल भी प्रिय की तृप्ति 
होता है । 

प्रेम व्यापार को उजागर करने में कालिदास सिद्धंहस्त हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि कुछ निश्चित भ्रभिप्राय उन्होंने स्वीकार किए. हैं जो प्रेम की सूचना 
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देने के लिये प्रयुक्त होते हैं। आरंभ में नायिका का तायक को साभिलाष दृष्टि 
से देखने का एक बहु प्रयुक्त बहाना यह है कि विदा होते समय उसका वस्त्र या 
हार या श्रौर कुछ काँटे में उलझता है या काँटा चुभ जाता है श्रौर वह पीछे 
मुड़कर देखने का अ्रवसर पाती है। शकुन्तला भी ऐसा ही करती है ओर उबंशी 
भी ! इसमें नायिका की शिष्टता, सलजता, प्रेमाभिलाष सभी एक साथ मुखर 
हो उठते हैं । शकुन्तला जब जाने लगी तो दो चार पग चल कर सहसा यह 
कहकर रुक़ गईं कि मेरे पैर में कुश का काँटा चुभ गया है भौर यद्यपि उसका 
वल्कल कहीं उलभा नहीं था. फिर भी घूँघट सरका कर धीरे-धीरे पेड़ की शाखा 
से भ्रपना वल्कल सुलभाने का बहाना बना कर दृष्यन्त की श्रोर एक तजर डालने 
का अवसर तिकाल लिया--- 


दर्भाडुरेण चरण: क्षत इत्थकाण्डे 

तमन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
श्रासीद्विवत्तवददना च विमोचयन्ती 

दशाखासु वल्कलमसक्तमपि द्वमाणाम । 


उबंशी की वेजयन्ती माला लता की दाखा में उलभझ गई थी। ऐसे 
अवसरों पर कालिदास प्रेमोत्कुनज्ञ नयनों की शोभा झौर कठाक्ष-निक्षेप का बड़ा ही 
हृदयग्राही वर्णन करते हैं। विरहावस्था में नामाक्षरों के गिनने की बात भी 
पभिप्राय रूप में श्राई है। कालिदास भ्रनेक कवि प्रसिद्धियों का बड़ा ही हृदय- 
ग्राही वर्णन करते हैं । ग्रशोक में दोहद उत्पन्न करना तो उनकी भश्रतिप्रिय प्रसिद्धि 
है, पर ऐसे स्थलों पर वे प्रसिद्धि या रूढ़ि के रूप में उनकी चर्चा नहीं करते । 
रूढ़ि में सब समय '“अ्रभिप्राय” नहीं होता । जब निश्चित उद्देश्य से किसी बात 
का वर्णन किया जाता है तो अभिप्राय! कहा जाता है। ऐसे बहु चचित प्रसंगों 
में कवि का उद्देश्य प्रेम का गांभीयं, नायिका की शिष्टता और अभिलाषा की 
प्रखर गति को चित्रित करना होता है। यह अ्रभिलाब भाव नायिका को सर्वाधिक 
मंडित करता है। इस प्रगाढ़ प्रेम के द्वारा हर वस्तु को अलंकरण रूप में 
उपस्थित करने में कालिदास को अ्रदुभुत सफलता प्राप्त हुईं है। 
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